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संग्रह के संदर्भ मेँ 
वर्षं 1998 ई मे प्रकाशित "पतञ्जर की साइ्ज' मेरा प्रथम हाइकु काव्य सग्रह 
धा। फिर जापानी विधा हाइकु के ही दूसरे रूप सेन्‌र्‌य मे "सुर नहीं सुरीले" काव्य 
संकलन वर्षं 2004 मे आया ओर इसी वर्षं तीसरे पडाव पर्‌ है आपके हाय "जागरण 
के स्वर' सेनूरयू काव्य सग्रह! 
कवे कर्हौ ओर कंसे मिली मूह्चेप्रेरणा (जागरण के स्वर भँ मनुष्य ओर 
उसकी कमजोरियो पर उमरी अपनी अनुमूत्तियो को शब्दो मे वौघने की हसे स्पष्ट करना 
भेरे लिए यहो लाजिमी है। सो तो मेरी पीठी तक मेरे परिवार के सभी सदस्य शुद्ध रूप 
से शाकाहारी रहै ओर अहिसा मै समी का विश्वास रहा है फिर भी भगवान महावीर 
व महात्मा गौधी के वताए रास्ते अहिसा पर अपने भाव व्यक्त करने का नशा भृज्ज पर 
तय चढा जव 16 एव 47 नेवेवर 2002 को नई दिल्ली मे राषट्रीय पिचार मये हारा 
वैचारिके क्राति को केद्र मे रखकर आयोजित दौ दिवरीय राष्ट्रीय अिवेशन के 
सिलक्षिले मे ड. धर्मृद्र नाथ अमन के सौजन्य से म मुतिश्री लोकप्रकोश "लोकेशः के 
सान्निध्य मे आया ओर अहिसा के वारे मे मुञञे कुछ ओर अधिक जानने का अवसर 
मिला । सच मानिर अर्हिसा यात्रा के प्रवर्तक आयार्यश्री महाप्रज्ञ के विद्वान शिष्य मुनिश्री 
"लोकेश" जी की विलक्षण क्षमता ओर वक्तृत्व कला का जैसे मुञ्च पर जादू चढ गया।| 
उनके आचरण, वेश-मूषा, सादगी ओर देश की वर्तमान समस्याओं पर उनके विचारों 
से मै दिन-ब-दिन रू-व--रू होता रहा। इस वीच रष्ट्रीय पिचार मंच ओर राष्ट्रीय 
चेतना के वैचारिक उसके मुखपत्र विचार दृष्टि" कं खदेश्यो को भी मैने अणुव्रत 
आदोलन के अनुरूप पाया। मुनिश्री "लोकेश" जी तथा अणुव्रत म्ासमिति के 
अध्यक्ष प्रो धर्मदरनाथ अमन के आमंत्रण प्र अणुव्रत आदोलन कै करई कट से 'सयममय 
जीवन हो अथवा “सुनो, सुनो ये कानी भगवान की.. * भीतो को सुमधुर स्वर मे 
सुनकर भै काफी अभिभूत हुआ } मुञ्च प्रसन्नता यह देख-सुनकर हुई कि जिसे उदेश्य 
को लेकर मच तथा पत्रिका के हम सभी सदस्य सक्रिय है उसे अणुब्रत महासमिति ओर 
अणुप्रतत न्यास द्वार भी पूर्त रूप दिया जा रह्म है। 
इस प्रकार मैने देखा कि दोनो का लक्ष्य एक-वैचारिक क्राति का अलख 
जगाना। दोनों का मानना है कि वैचारिक क्राति के विना आचार राति समव नहीं| फिर 
चल पडे उसी रास्ते, जिस पर चलकर देश व समाजे की मौजूदा समस्याओं का 
समाधान सामने दिख रहा हो ! इस सदरभ मे यह उल्लेखनीय है कि आचार्यश्रो तुलसी 
के द्वारा जीवन मे मूल्यो की प्रतिष्ठा कं लिए प्रतिपादित अणुब्रते आदोलन को जन-जन 
तक यर्हुघाने के लिए आचार्यश्री महाप्रज्ञ दारा वर्ष 2001-2006 की अवधि मँ अहि्ता 
यात्रा जारी दै, जो मात्र एक पद-परिक्रमा दी नही, बल्कि राष्ट्र की समस्याओ कौ 
समञ्जने-समञ्जाने का भी क्रम है । यह जन-जन की चेतना का एक प्रयास है । देश 
की सवेदनाओ को जगाने का अभियान ई! आयार्यश्नो महाप्रज्ञ का यह अभिक्रम निर्तर 
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गत्तिमान है । मुञ्ञे इस बात की खुशी है कि उनकी इस अहिसा यात्रा के दौरान सूरत 
मँ आयोजित चातु्मसि के सम्मेलन मे अयुव्रत महासमिति के आमंत्रण पर गते भी हिस्सा 
सेने का अवसर मिला जिसमे 'अहिसक समाज की सरचना मे तेखको की भूमिका" 
विषय पर हई संगोष्ठी की अध्यस्ता करने का मुहे सौमाग्य प्राप्त हुभा। मुञ्ने लगा कि 
अहिसा यात्रा की इस पावन्‌ अवधि मे ही महावीर के दर्शन ओर अहिसा के सवधमे 
उमड़ रहे अपने भावो को सेनरयू छदो मे वध उक्ते एक काव्य-सग्रह मे सजो ताकि 
अणुव्रत आदोलन का र्भ मी एक हिस्ता बन सकूँ। इसी का परिणाम है यह संग्रह 
जागरण के स्वरः। 
मारत सहित पूरे विश्व मे तनाव, आतक, हिसा एव वर्वादी कं चलते हो रही 
तवा्ी से पूरी मानद जाति को ववाने का आस एक टी रास्ता है कि हम लौट चले 
अद्िसा की ओर। इसके लिए भगयान महावीर ओर महात्मा गधी के बताए रासते पर 
चलकर एक ओर जहौ सयममय जीवन जीना होगा वहीं दूसरी ओर असत्य पर विजय 
पाने के लिए सपर्ष भी करना होगा, क्योकि अधकार के विरुद्ध सर्प भी जरूरी दै। 
जाति, वर्ण, भाषा, कत्रीयता ओर धर्म का भेदभाव न रखते हुए मनुष्य को भी सदाचार 
क्री ओर आकृष्ट कर यचाया जा सकता है । इसी प्रकार का प्रयास अणुव्रत आदोलन 
के माध्यम से आचार्यश्री तुलसी ने किया ओर आचार्यश्री महाप्रज्ञ असा यात्रा दारा 
जन~-जन मे यही सदेश पहुंचा रहे ह । आज की भयावह परिर्थिति मे नैतिक मूल्यो 
क्रा विकास ओर अहिसक चेतना का जागरण जरूरी है । वैसे भी देशवासियो के रामक्ष 
सदा से त्याग, सयम ओर संघर्षं का आदर्श रहा है । देश की आजादी भी तो हमने इसी 
करे बल पर हासिल की। इसलिए मनुष्य के भीतर जो हिसा ओर असत्य भाव है उसकी 
सफाई करनी होगी, अष्िसा के प्रति गहरी आरथा जगानी होगी क्योकि हिसा स्वयं 
तो एक समस्या है ही, साथ ही अनेक समस्याओं की जननी भी टै । बापू ने कानून 
ओर केलम्‌ से काम करके अहिसक जीवन शैली का प्रयोग किया ओर सत्याग्रह के 
चल पर जनता मे राष्ट्र चेतना की भावना जगाई । उनके पूर्व भगवान महावीर ने हिसा 
के वीजो को जागृत करने का सदेश दिया। इस क्रम मे उन्होने इच्छओ. का सयम, 
पारिवारिक एव सामाजिक समस्याओ कं मूल मे वैठे सयम का सहिष्णुता, उदारता, 
सहदयता ओर त्याग-भावना को आधार माना । वत्कि सच तो यह है कि खनका 
व्यावहारिक जीवन सममाव ओर विषमता को दूरं कर समता के भाव को प्रश्रय देता 
है । इसलिए उनका सदेश हर इसान, हर जमाने के लिए है । मगवान महावीर के इन्दी 
भावो से प्रेरित होकर इस 'जागरण के स्वर" मे 'महावीर' एवं अहिसा" शीर्षकातर्गत 
उनके सदेशों को सजोया गया है। 
आजादी के बाद देश के समुचित सचालन के लिए जव हमने लोकतात्निक 
ससदीय प्रणाली अपनाई तो लोकतत्र हमारी राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार हुभा। 
प्रारम मे त्करीवन तीन दशक तक तो सव कुछ टीक-ठाक चला, पर उसके बाद 
त्रासदी पर त्रासदी आती गई! वास्तव मे इस त्रासदी के मूल मे हमारे मूल्यो ओर 
चारित्रिकं दृढता का ह्यसि ही सर्वोपरि है । आज जनता मे नेताओ की निष्ठा ओर 
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ईमानदारी के प्रति तरह-तरह की आशंका उट रही है! जनता के प्रति उदासीनता 
दिखाना ससदीय प्रणाली के लिए घातक है| देश की राजनीतिक व्यवस्था अपनी 
वास्तविकता से विचलित है । इसकी खामियो को अपनी खुली ओँखो से जन सामान्य 
आज देख रहा है) खेतो-खलिहानो की खुली हवा मे सास लेनेवाले ओर सरहदों पर 
खून बहानेवाले जवानों सहित अन्य देश-वासियो को यह आमास ह कि उन्हे अपनी 
रक्षां के लिए स्वर्तेत्रता की एक ओर लडाई लडनी होगी । भने इन देशवासियों की 
उबडबाई खो को देखने ओर समने का प्रयास किया दै ओर सैनुर्‌यू की पंक्तियो 
मे अभिव्यक्त किया है \ कारण कि आज के राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश से कोई 
भी सहृदय साहित्यकार सर्वथा तटस्थ होकर घटनाओं का मूकदर्शक बया नहीं रह 
सकता ओर नर्ही तो अपनी कलम को तो तलवार बना ही सकता है ! कलम के दवारा 
जन~-येतना जागृत करने के लिए आज वैचारिकं पहल जरूरी दिखता है} 
इस बीच अमेरिका ओर प्रिटेन की गठबंधन सेना ने इराक पर हमला कर 
दिया। आरोप यह लगाया गया कि इराकं के राष्ट्रपति स्याम हुसैन अपने यह विक 
व रासायनिक हथियार जमा कर रये दै | अमेरिका ने दुनिया को यह आश्वस्त करने 
की कोशिश की कि वह केवल सदाम की तानाशाही से इराक की जनता कौ मुक्त 
कराकर वर्ह लोकतत्र बहाल करना चाहता है। पर सच तो यह दै कि एक ओर जर 
वह इराक के अकूत तेल भण्डार पर कन्जा करना चाहता था तो दूसरी ओर दादागिरी 
की धौत्त दिखाकर अपनी विस्तारवादी नीति को अमलीजामा पष्ठनाना चाहता था ओर 
उसकी प्राथमिकता फिलहाल एशिया की उमरती हुई ताकतों कौ वश मेँ करना था। 
जहो, बुरे इरादो से लैस जोर्ज बुश ओर दोनी व्लेयर ने इराक पर हमला कर उसे 
बुरी तरह नैस्तनाूद करने का प्रयास किया ओर आश्चर्य तौ यह है कि पूरी दुनिया 
देखती रह गयी । गठबधन सेना इराक भे फली अराजकता ओर लूटपाट की घटनाओं 
का मूकदर्शक वनी रही । उल्लेख्य है कि इराक मे न तो घातक रासायनिक ओर जैविक 
हथियारों का पता चल सका ओर न ही लोकतंत्र की बहाली षठो पाई | हँ, हजारो साल 
की अत्यत प्राचीन सम्यता का विनाश जरूर हुआ ओर हजारो की संख्या मे निर्दोष 
ओर निहत्ये इराकी नागरिको की जाने गई । इसमे दो राय नहीं कि सदाम हुरौन एक 
क्रूर किस्म के तानाशाह थे, लेकिन क्या किसी तानाशाह को सत्ता से हटाने का एक 
मात्र तरीका उसके देश पर हमला बोलना ही होता है ? यदि हौ. तो पाक के तानाशाह 
राष्रेपति पर्वेज मुर्शरफ की बारी कब आएगी ? यह एक एसा प्रश्न है जिसका जवाब 
भारत को अमेरिका से पूना चादिए। इराक युद्ध की इन सारी घटनाओं को संग्रह 
के "खाड़ी युद्ध' ओर "आतंकवाद" शीर्षक की सेनूर्‌यू पवित्तियो मे मैने अपने शब्दों मे 
बने की चेष्टा की है साकि अमेरिका विरोधी मावना्ओं का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके। 
एक बात ओर यै अपने पाठको को बता देना चाहता दहं कि रने अपने पिछले 
सेनरमू काव्य सग्रह "सुर नहीं सुशीले मे भी मानव जीदन की विदरूपताओ को प्रमुखता 
दी दै जीर च्यग्यात्मक शैली मे मनुष्य की कुरूप यथार्थत्ताओं एवं कमोरिर्यो को प्रस्तुत 
किया है। हालाकि हाइकु के सशक्त हस्ताक्षर ॐ भगवतशरण अग्रवाल ने इस्रके पूर्व 
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के मेरे सेनूर्यू काव्य-सग्रह “सुर नहीं सुरीले' की अपनी मूनिका मे स्पष्ट सकंत दे रखा 
है कि 'हाइक' ओर सेनूर्यू के बीच पूर्णरूप से अभी विमाजम रेखा नहीं खीची जा 
सर्कती । पर पता नीं क्यो, प्रकूति के चित्रण से अलग मानव जीवन की कमजोरियो 
पर चित्रित कविताओं को सेनृर्यू की कोटि मे रखने से मुञ्चे आज भी कोई गुरेज नही । 
यही कारण है कि चितन सहित मानव की पीडा ओर संवेदना से मरपूर इस संग्रह को 
भी मैने सेनृर्‌यू काव्य-सग्रह कहा है हो, ङ. मगवतशरेण अग्रवाल के संपादकत्व भे 
अहमदावाद से प्रकाशित हाइकु त्ैमासिकी "हाइकु भारती मे प्रस्तुत ख. सुधा गुप्ता के 
नवीनतम हाइकु सग्रह धूप से गपशप" की समीक्षा में ॐ. शैल रस्तोगी के इस विचार 
से गै पूर्णतः सहमत हू कि मात्र हाइकु छंद की शते पूरा करने से ही हाइकु कविता 
उत्कष्ट नहीं होती ओर न कोरी वर्णनात्मकता काव्य की परिधि मे आती दै । अगर चह 
आती है तो कविता कहीं न करी से आहत अवश्य होती है। इस दृष्टि से "जागरण 
के स्वर' की सेनरयू रचनाओं मे उससे मरसक बचने का प्रयास किया गया है, कितु 
हम कितना बच पार्‌ है, यह तो समीक्षक ही बता सकते हँ । 
ने इकू एवं सेनरयू कविताओं के माध्यम से जीवन को अनेक रूपों मेँ 
जीया है। प्राकृतिक छटार्ओं से लेकर खण्डित होते सामाजिक मूल्य-मर्यादाओं ओर 
मानदण्डों की विद्रूपता एवं आतंकवाद के साए्‌ मे पनपती विसंगतियों कौ सेनृर्यू की 
इन पंवितयो के माध्यम से चित्रित करने की मैने कौशिश की टै पर मुञ्चे नहीं मालूम 
कि संवदेनहीमता के इस दौर मेँ हमारी इन रचनाओ के भूल भर्म को लोग कितना 
पहच्चान पार्पैगे। पर इतना अवश्य ह कि कविता के अभीष्ट के हिसाब से आज के 
दूटते-विखरते समाज, लुप्त होती सवेदनाओं की दुनिया ओर तरह-तरह से शून्य होती 
भावनाओं मे प्राण चेतना भरने क प्रयास नितांत प्रासगिक है| 
इस बात से इनकार नीं किया जा सकता कि इधर हाल के वर्षो मे लघु 
कथा, क्षणिका जैसी लघुविवाओ के साथ-साथ हाइकु अथवा सैनरषू कविताओं की 
पटनीयत बी है, ओर उसका कारण है महानगरीय जीवन मेँ समय का अभाव । फलत. 
इधर पौच-सात-र्पोच के क्रम में सत्रह वर्णीय त्रीपदी हाइकु छंद रचनाकारों ओर 
पाठको की सख्या में आशातीत वृद्धि हई है। यही नीं देश की विभिन्न माषाओं मे 
लगभग एकं सौ पत्रपत्रिका भी हाइकु कविताओं को प्रश्रय दे रही हँ । साथष्टी 
प्रत्येक वर्षं कई हाइकु संग्रह भी प्रकाशित षो रहे ह! इका अर्थ यह हुआ कि आज 
के तनावपूर्णं ओर भाग-दौड़ ले परिवेश मे हाइकु जैसी लघु कवितां भी लोगो के 
मन~मस्तिष्क पर अपना प्रमाव छोड रही है । जबकि हाइकुकार गोर्दिद सेन के 
मतानुसार हाइकु लिखना शब्दों की चिमटी मे क्षण की अनुमूति को पकड़ने जैसा ष्ठी 
दै। सत्रह अक्षरो के जाल मे क्षणो को फसा लेना आसान नहीं है । जापान के प्रसिद्ध 
हाइकुकार यशुदा ने तो इसे एक श्वासी काव्य (076 एव एण्लणे) कष्ठ है । जहौ 
तक सेन्रय्‌ कविताओं का सवाल है. मेरा मानना है कि सेनुरयू मे मनुष्य ओर सामाजिक 
जीवन का शायद ष्टी अब कोई भी पक्ष उपेकित मिलेगा ! दरसल लघु आकार की 
सेनूपयू या हाइकु कविताओं मृ जो कुछ कष्ट जाता है, "वह तो संकेते मात्र है। जो 
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मूल कथ्य है, वह पाठको की कत्यना पर छोड़ दिया जाता है। इस नई 
विधा मे काव्य के प्रतिमानो ने मानवीय चेत्तना के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया 
है । उसके शाश्वत स्वरूप को प्रज्ज्वलित करना हमारा दायित्व है | "जागरण के स्वर 
अदहिसा की ओर लोगो को प्रोत्सा्ितं करने का सर्जनात्मक प्रयास है जो आज आपके 
हाथो मे है। फंसला आपको करना दै कि मेरी अनुमूतिर्यौ आप तक पर्हुचकर किस हद 
तक आपको आदोलित कर सकी । यदि भेरी अनुभूतियो के स्वर आपके स्वर बन सके 
ओर पाठको को सामाजिक सवेदना से जोड़ सके तो गै अपने इस प्रयास को सार्थक 
समर्डूगा। 
जैसा कि मने पूर्वमे कहा कि जापानी विधा के इस सेनूर्यू काव्य सकलन 
भे महावीर के दर्शन ओर हिसा पर काव्य सृजन क्षमता को जगाने की प्ररणा मृञ्न 
अहिसा-यात्रा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कदि मुनिश्री लोक प्रकाश "लोकेशः के सान्निघ्य से 
भिती । यही नहीं अपितु मेरे आग्रह पर उन्होने अपनी शुभाशसा लिखकर इस सकलन 
की गरिमा को बढाया दै, भे उनके प्रति उनकी हार्दिकता के लिए हदय से आमार व्यक्त 
करता हू ओर आशा करता हूं कि भविष्य मे मी उनका मार्गदर्शन हमे मिलता रहेगा। 
प्रस्तुत काव्य यात्रा मे राजधानी कौलेज, नई दिल्ली के पूरव प्राध्यापक एव 
अणुव्रत महास्मिति के अच्यक्ष प्रो (ड) धरमद्र नाथ अमन ने बड़ी आत्मीयता से इस 
सग्रह फे स्वरद्धने मे सहयोग कंर अपने अभिमत दिए है, मेँ कृतज्ञ ह उनका। 
जागरण के स्वर' को भापा-शित्प एव कथ्य की दृष्टि से परिमार्जित कर 
उसपर अपना अभिमत प्रदान करने मे भाषा के मर्मज्ञ ओर काव्य विधा के सशक्त 
हरताभर डो देवेन्द्र आर्य का अपेक्षित सहयोग न मिला होता तो शायद मेरी अनुभूतिरयौ 
इतने अच्छे ठग से प्रस्तुत न हो पाती। डँ आर्य ने इस सकलन की मूमिका भी लिखी 
है जिसके लिए्‌ भँ उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता ह| 
समय-समय पर खौ अनिल दत्त मिश्र, अरुण कुमार भगत, सजय सौम्य, 
सुधीर सजन आदि शुमभेच्छुओ ने मेरे स्वर को गति प्रदान करनै मँ अच्छी मूमिका अदा 
की जिसके लिए्‌ वे धन्यवाद के पच है । कप्यूटर पर अक्षर-सयोजन मे बेटी अजति, 
अनुज कमार तथा दीपक कमार ने काफी परिश्रम कर इसे पूरा किया। साधुपाद। 


22 फरवरी, 2004 सिद्धेश्वर 
"दृष्टि", यू-207, शकरपुर. 

विक्रास भार्ग, दिल्ली-110 092. 
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४ स 1 , 
जिमी ४ $ ४५५ 
वेस देगी हकः कष्य क्ता 


परिधान कविता 


४१॥ 





जापानी विधा के इस -सेनूर्‌यू काव्य की मूल चेतना भगवान महावीर 
के अहिंसा दर्शन पर आधारित है । कविवर सिद्धेश्वर नाम के अनुरूप 
सिद्धहस्त कवि है । जीवन को बहुत करीब से देखनवाले इस कवि ने समर्पण" 
मे ही अपने कवित्व के उदात्त स्वरूप के दर्शन करा दिए है । वह कहता है, 
"जिंदगी महज एक सपना नही, महज चोँदनी सी शीतलता नी जो कभी ६ 
गल से अटी. कभी ओस से पटी कच्ची-पक्की सडक से गुजरती, गिरती ओर 
संमलती है, यल्कि वह भूख से विलविलाते वच्चे का पेट भी है ओर ईट भद्टो 
पे कडकडाती गम मे ईटे ढोते मजदूरों का पसीना भी है / समर्पण के ये शब्द 
अपने आप भे महाकाव्य की आत्मा को समेटे हुए है जो चोदनी की शीतलता 
के साथ-साथ भूख से बिलविलाते बच्ये के पेट ओर मजदूर के पसीने की 
वकालत करता है । महलो के सुखो मँ तो जिंदगी कोई भी जी लेगा पर गरीवी 
ओर भूख की मार मे जीवन जीना कोई खेल नहीं है । कवि सिद्धेश्वर ने इसी 
वेस जिदगी के काव्य का परिधान पहनाया है। 

वैसे तो प्रत्येक रचना का अपना एक विशेष उदेश्य होता है, सो इस 
रचना काभीहै। इस रचना को कवि ने विशेष रूप से महावीर की अहिसा 
से सजाया है। इस सग्रह मे दस शीर्षक हँ महावीर' ओर -अहिसा शीर्षक 
के अतर्गत जितने भी हाइकू (सेनूरयू) छंद है, उनमे महावीर के उपदेश है, 
'अहिसा' का वैचारिक दर्शन है, सिद्धांत कथा। सिद्धात कथन की रक्षता को 
कवि ने काव्य की चाशनी मे लपेटकर स्वीकार करने योग्य बना दिया है । वह 
कहता है- 


अनुशासन अपरिग्रह परिग्रह तो होगा 
निजपरदही वह नरहींजिसेन आग्रह से रहित 
शासन कर हो धन-धान्य दृष्टिकोण है 

मूल्य न होता मौन रहेवे घातक माना 

जवे तक दर्शन अहिसा को रमने वैचारिक हिसा को 
जीयान जाता हेतु आत्मा मे महावीर ने 
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गीप~-गमजल की तरह हाइकु मेँ व्यक्त करने की ज्यादा गुजाइश 
नहीं हेती! यह तो सकेत मात्र है, अनुमूति का हत्का-सा स्पर्श मात्र दै, पूरी 
माव-यान्ना पाठक को स्वेय ही करनी पडती है! सिद्धेश्वर जी ने भी सिद्धांत 
कथन मे चिमटी सेक्षण को पकड़ा ठै। 

'महावीर' ओर अहिंसा" शीर्थक मे कवि के हाय वेधे हुए है, वह 
याहकर भी फंचा उड नही सकता! महावीर की विशेवताओं ओर अहिंसा का 
सिद्धात कथन आडे आ जाता है} इसीलिए कवि चाहकर भी अपनी ओर से 
ज्यादा कुछ नही कह पाया है. हा, आतंकवाद. खाड़ी युद्ध" पैसे शीर्षको भँ 
कवि को स्वर्तत्र चिंत्तक-वोध विशेय रुप से उभर कर आया है । अहित्ता ओर 
आतेकवाद दो विपरीत किनाये यर है। अहिसा निर्माण कर्ती दै आतंक 
विनाश करता है! -अहिसा' म कवि कहता है- 


थकने लगे निखरने दो पुकार रही 
जव पांवमेरे,तू शः वस मानव सादा मानवता को 
छीवदेदेना सवएकरै वर्च्यौ की चीखें 


लेकिन आतेकवाद अदिस" की सारी पवित्र, कल्याणमयी भावनाओं 
को पुरनँ-पर्जे कर देता ईै। लाल खून, चाहे णिस किसी का हो, बहता तो है 
सारी भावना भराह उठती टै, स्वेदना चौरा पर दम तोड़ देती है, चारो ओर 
जलती आम मे मानवता पिघल~-पिघल जाती है, नील मगन मे खररौचे उमर 
आत्ती है, नफरत का अजगर सारी शालता को निगल जाता दै । वैवास्त हवा 
चिता की राख को मुटिद्यो मे चुप वंद कर लेती है। कवि कहता है- 


घर हमारे आक्तंकवादी 
आखिर जले, धर पूरी मानवता पे 
चिरागसेदी हावी है आज 


इस षिफरते आतकवाद को क्या यू ही खुला छोड देना चािए्‌ ? कवि 
आक्रामक मुद्रा मे खडा है, वह पुरजोर आवाज मे कहते है- 


आत्तिंकवाद करना होगा हिसा रोकने 
को समाप्त करना आतेकवाद पर प्रहार मे कठोर कदमो 
अपरिहार्य कड़ा प्रहार की जरूरत 


कपि के विरोध का स्वर प्रखर है! आज भारत ही नही, एक प्रकार 
से सारा विश्व ष्टी आतकवाद की पिरपत्त मे हे! विश्व जनमत से दी इस 
संभस्या से निपटा जा सकता हे } देखा जाए तो खादी युद्धं मी आतंकवाद 
का चूसरा धिनौना रूप है! एक शक्तिशाली राद उडे के वल पर दूसरो को 
अपने आधार पर चलाना चाहता है} अमेरिका ओर त्रिटेन जैविक ओरं 
सासायनिक हथियासे को बहाना बनाकर इराक पर भूखे भेद्धियों की तरह टूट 
पडते है, वस्तुत उनकी दोष नजर तो इराक के अफूत तेल भंडार पर थी} 

जागरण के स्वर (0 


हजारो-हजाये निरपराध नागरिक मारे गए पर आश्चर्य कि पूरा विश्व 
चुपचाप देखता रय. गठबधन सेना इराक मे फली अराजकता ओर लूटपाट 
घटनाओं कौ मूकदर्शक वनी रही । खाडी युद्ध पूरी मानवता के सामने एक 
विराट प्रश्न चिह्न वनाफ़र खड़ा है। कवि ने इस परे प्रसग पर अपनी तीखी 
प्रतिक्रिया जाहिर की है, उसकी आत्मा विकल है, वह कहता है- 


विश्व के सभी धूल भँ मिली बगदाद के 
राष्ट मूक दर्शक आदिम की धरती वेगुनाहों की चीखो 
खाड़ी युद्ध मे खाडी युद्ध मे मेँदर्दभीथा 


कविवर सिद्धेश्वर की यह कुति अनेक विषयो को समेट कर 
चलनेवाला एनसाइक्लोपीडिया है । एक बात जरूरी है-कवि ने जिस किसी 
भी विषय को उठाया है, उसे अपने प्राणो से सीचा है, हदय का अमृत 
पिलाकर उसे जवान किया है, अनुमव का हरा-भरा प्रांगण देकर उसे 
मरजीवा बनाया हे! मँ कवि को एक अच्छे संकलन की वधाई तोदेतीही 
है भविष्यमे अन्यान्य साहित्य रत्नो की आकाक्षा भी करता ह| 


16 मार्च 2004 ~ओ, दवेन्र आर्यं 
वाणी सदन, वी-98, सूर्यं नगर, 

गाजियावाद-20101, ` 

दूरभाष : 95120-2622563 


जागरण के स्वर (ॐ) 


अभिमत 
धर्म॑ रोशन कलठम जारी 


सिद्धेश्वर जी से मेरा परिवय नकभ्वर 2002 में हुआ जव वह दिल्ली 
में राष्ीय विचार मय के वार्षिकं अधिवेशनं के आयोजन की तैयारी भे व्यस्त 
थे] उनकी सादगी, कर्मठता ओर दूसरे को अपना बनाने की कताम 
प्रभावित हुआ | विचार दृष्टि पत्रिका का संपादन ओर प्रकाशन वह अकेले दम 
पर ही कर रहे थे यह जानकर आश्चर्य हुजा। लेकिन उनकी जिस बात ने 
मेरे मन पर सवसे अधिक प्रमाव डाला वह थी उनकी काव्य प्रतिमा! इतनी 
भाय-दौड, अञ्जटो. वखेडो के बावजूद न केवल उनके भीतर का कपि जागृत 
है अपितु काव्य प्रवाह भी जारी है। सिद्धेश्वर जी भी कमाल कं आदी है} 
मुञ्चे हसरत मोहानी (सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता ओर स्वतत्रता सेनानी) की एक दू 
काव्य पक्ति याद आती है जो उन्हौने जेल मे चफ़फी पीसते हुए कही थी : 
है मश्के-सुखन जारी, चक्की की मशक्त थी। 
इक तुरफ़ा तमाशा है `हसरत- फी तबीयत भी।। 
कलम के घनी सिद्धेश्यर जी के लेख पत्र-पनिकाओ मे प्रकाशित्त 
होते ही है पुस्तके भी छप रही दै! उनके लेखन का केनवस बहुत बद्धा दै! 
लेखो मे केवल सम-सामयिकं मामलो, सामाजिक समस्याओ, साहित्यिक 
विषयों पर ही सारगर्मित व्याख्या, विवेचन ओर समीक्षा ठी नहीं होती बल्कि 
रचनात्मक सुञ्चाव भी हो है ¡ उनकी लेखन शैली पाठको कं हृदय को उफञ्ञोर 
देती है ओर मव चेतना को प्रचार-प्रसार करती दै} उनके साहित्य भे 
लोकित को सदैव दृष्टि मे रखा गया दै मँ इसे ही साहित्थ र की पहचनि 
मानते हू क्योकि साहित्य (सहित) मे हित नहीं तो फिर च्या है? इसे 
सिद्धेश्वर जी अपने लेखो ओर कविताओं के माध्यम से वैयारिक क्रति फा 
सदेश दे रहे है जो एक सच्चे साहित्यकार को धर्म है। 
जागरण के स्वर सिद्धेश्वर जी का तृतीय काव्य सग्रह है! उनका 
प्रथम सग्रह था "पत्तञ्जर की साञ्ज' जिसको पाठको ने मसंद किया दूसरा 
काव्य पुष्य था "सुर नहीं सुरीले" ओर अब जागरण के स्वर' प्रस्तुत है जो कभी 
येभुरे नहीं होते क्योकि यह स्वान्त सुखाय भी है ओर बहुजन सुखाय ही नदीं 
वेल्कि सर्वभूत हिते रता है! प्रथम सग्रह मे हड्कुः थे तोअन्यदौमे 
सेन्रयु 1 हाइकु मे प्रकृति वर्णन होता है तो सेनरयू मे मानव सक्धो पर विचार 
व्यक्ते किये जति है! यह विधा अय हिदी जगतत मँ लोकप्रिय होती जा रही 


जामरण के स्वर (>) 


है, पाठके अव इसे समञ्चन ओर पसंद करने लगे द तथा अव ओर अधिक 
कवि भी इस ओर आकर्षित हो रहे ै। 


जापानी कविता की इस विधा कौ अपनाए जाने का एक कारण यह 
भीटै कि आज की स्वि वटन सभ्यता में प्रत्येक कार्य को तुरंत करने ओर 
उसका परिणाम पाने की होड़ लगी है अर्थात्‌ जीवन की तनावपूर्णं व्यस्तता 
ओर माग दौड़ किसके पासं समय टै कि लंबी कविताएं पटे । तलाश है हर 
त्र भे शर्टकट की थोड़े समय मे, थोडे शब्दो मे वड़ी वात कहना बहुत 
कणिन कार्यं है इसीलिए हाईकू वास्तव मे सायर मे सागर भरने का प्रयास 
है। जापान के सुप्रसिद्ध हाकुकार यशुदा ने इस "एक खासी काव्य" का नाम 
दिया है। थोड़े मेँ बहुत कहना कितना कठिन होता है इसका निर्णय स्वयं 
किसी वातं को लिखकर कीजिये । हाइकु 17 अक्षरीय वंद है इसमे तीन 
पवितर्यौ (175) होती दै जिनमे वात इस तरह कटनी है विः इसमे आकर्षण 
भी हो ओर संदेश भी. कलात्मकता भी हो ओर पठनेवाते को आनंद भी मिले 


ओर उसके भीतर तक विचार भी पहुचे तमी हाइकु के प्रयोग को सफल माना 
जा सकतु है। 


सिद्धेश्वर जी ने जागरण के स्वर मे क्रति की अलख जगाई 
महावीर को श्रद्धासुमेन अर्पित किये तो अहिसा, शाकाहार जैसे विषयो पर 
हाइकु के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किये! लोकतंत्र की वर्तमान दशां 
ओर गौव की बदहाली को दर्शन के लिए अपनी लेखनी का उपयोग फिया। 
उनकी उदेश्य आलोचना नही सुधार है ! व्य॑ग्यकार एक कुशल चिकित्सक की 
भाति समाज के फोडो को चीरा लगाकर, जख्मो को कुरेदकर मरहम लगाता 
है। सिदधश्वर जी ने यह कार्य हुत सलीके के साथ किया है । आतंकवाद 
ओर खाड युद्ध गे अमरीकी नीति की आलोचना निणक्षता के साथ फी है 
लेकिन उसमे भी सूजनात्मकता लकती है । कवि ने आदमी के अतर्हद ओर 
वेबसी को वडी निपुणता के साथ काव्य रूप दिया ईै- 


है असदिग्ध अर्थं दिया महावीर ने 
महावीर के स्वर युग दृष्टाओने दहीजड को पकडाव 
सार्वभौमता 


सारे शब्दो को वीधा लक्ष्यको 


अहिंसा को जीवन की अतरयत्रा, आत्म चेतना की स्वीकृति ओर 
मनुष्य की वृत्ति ओर विस्तार वताते हुए उन्होने लिखा है- 


उषहिसा यात्रा पुक्रार रही 


अहिस्ना सदा 
अपने जीवन की सारी मानवत्ता कौ आत्म चेतना कीही 
है अतयत्र वच्यों की चीखे स्वीकृति होती 


जागरण के स्वर (4) 


एक धरती ञ्ल थी शाति 
से धधे चौपट एक फंसे वेहने लगरी 
कोप खाली ह्महीदोव्यो खून की नदी 
अलगहीथी शवोपरही आदमी जिंदा 
अमरीका के फसल मोम फे लिए नही 
की परिभाषा तहरई है रोटीके लिए 
यह लेकिनि आंशिक या अर्धत्य है 
क्योकि (वा 0065 7०! 11८? ए त शना म भवानी प्रसाद िश्र 
जी के विचार से सहमत हू 
रोटी ओर रामायण दोनो 
यही दाहिये कोनो कोनो।। 
लेकिन बुनियादी जरुरत 
समर्थक सिद्धेश्वर जी ६ 


गोवि आज भी 
करते उत्कृष्ट जीवन की जिंदा 
उसे हिसा क्यो है एक नीव 


है जिदादिली 
मुरजा ग 
ग यह काव्य सग्रह पठकर यह देआ देताहूंफि भिदेश्वर जी का 
धर्म (कर्तव्य निष्ठ) रोशन रेहे ओर कलम जारी रहे ओर फलाय आज.८जागरण 
के स्यर“शाति कँ लिए्। 
16 मार्च 2004 ञः धमनदरनाथ अमन 
भवेन, अध्यक्ष : अगुव्रत महासमिति 
210. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग 
नई दिल्ली-110 002 
दूरभाष 
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जाग्रसणके स्वर (0) 


शुभाशंसा 
कविताभों में मानवीय विवेक की ठक 


कवि सिद्धेश्वर जी समय के कवि ईँ । समय के साथ कदम ताल 
मिलाकर चलनेवाले कदि हैँ! प्रतिस्पर्धा व आपाधापी के युग मे आदमी हर 
कार्यं को फटाफट करना चाहता है। स्वल्प समय मे, छोटे रास्ते से मजिल 
पराप्त करने की पाठक की ललक ने साहित्यिक जगते को भी प्रमावित किया 
है। हाइकु ओर सेनूरयू कपिताओ की बढती मांग इसी का प्रमाण है। 
सन्‌ 1998 मे जापानी विधा हाइकु मे “पतन्नर की साड” तथां सन्‌ 
2004 मे सेनूरृयू विधा मे “सुर नहीं सुरीले” काव्य सग्रह के कद “जागरण के 
स्वर” फविवर सिद्धेश्वर जी का तीसरा काव्य सग्रह दै। 
सादा जीवन उच्च विचार क प्रतीक पुरुष सिद्धेश्वर जी एकं प्रखर 
वक्ता. मौलिक लेखक ओर ओजस्वी कवि रै { वक्ता के रूप मे वे श्रोताओ 
कौ अपने साथ बहा ले जत्ति है ओर अपनी बातत गले से उताकर हदय मे 
विठानै का सामर्थ्य रखते दै । लेखक के रूप मे जव वे बुराईयो पर कलम 
चल्ञातै है तेव कलम को कुदाल ही बना उालते है। कवि के रूप मेँ हाइकु 
ओर सेनृरयू विधा में स्वल्प शब्दो के माध्यम से असीम भावों को प्रकट करने 
का सामर्थ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ के हर पेरे मे परिलक्षित हो रहा है। 
प्रस्तुते ग्रंथ मे "महावीर खण्ड के अतर्गत उनके गूढतम तत्व दर्शन 
को जिस पर पूरा एक-एक ग्रंथ लिखा जा सकता दै ! सीमित शब्दो मे प्रस्तुत 
. कएने मे कवि ने सफलता पायी है। जैसे- 


अपरिग्रह महत्व नही 
वेह नही, जिसे न महावीर धर्म में 
हो धन धान्य वेर्णवाद का 


अहिसा खण्ड कं अतिर्गत कविवर सिद्धेश्वर जी समस्याओं के मूल 
पर प्रहार करते हुए लिखते ै- । 


मिटादो हिसा की जड 
इसान की मुस्कान मनुष्य की लालसा 
फिर लोटा दो मौतिक-सुख 


आतंकवाद से आज केवल भारत ही नदीं समूचा विश्व प्रमावित्‌ ओर 
मयाक्रान्त है । उसके विविध पहलुओ पर प्रकाश डालते हुए वह कहते है- 


जागरण के स्वर ^ (५) 


आतकवाद एक धरती 


से धधे चौपट व एक आसमां फिर 

कोष खोखला हमदहीदोक्यो? 

शाकाहार के बारे मे वे लिखते रै 
क्यो अधिकार 
वनाने का भोजन 
अन्य प्राणी को 

जनतत्र की खूविया कुछ यू प्रकट हई है उनकी कलम से- 
रक्षा की जाती होती जनता 
विचार स्वातत्रूय की शक्ति का उद्गम 
जनतत्र मे जनतत्र मे 


कविवर सिद्धेश्वर जी के प्रस्तुत सग्रह मे नैतिक चेतना एवं मानवीय 
पिवेक की अलक मिलती है। यह विवेक ही समाज को सत्य पथ की ओर 
ले जाता है। कवि ने जीवन मूल्यो की केवल पड़ताल ही नहीं की बल्कि उन्हे 
जीया है। यही कारण दै कि उनकी कविताओं मे आदर्शं ओर यथार्थं का 
अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। अनुभूति ओर अभिव्यक्ति की उनम 
अपूर्व क्षमता है। 


आशां है सेनूर्‌यू विधा मे कवि सिद्धेश्वर जी का यह प्रयल गागर 
मे सागर की उक्ति को चरितार्थ करता हुआ प्रतिस्पर्धा व भाग दौड के युग 
मे सुधी पाठको को स्वल्प समय मे अधिक वैचारिक खुराक प्रदान करेगा। 


18 मार्च 2004 मुनिश्नी लोकप्रकाश "लोकेशः 
अणुव्रत भवन, 

210, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, 

नई दिल्ली-110 002 

दूरभाष . 2323 3345, 2323 9963 
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जागरण के स्वर ८ (८५) 


( 


महावीरने 


आत्मतुल्य समज्ञा 
सभी जीवो को 











जागरण के स्वर 18 


महावीर थे 
सामाजिक चेतना 
कं अग्रदूत 


[७] 


है असंदिग्ध 
महावीर फे स्वर 
सार्वभौमत्ता 


(9। 


गंध भी नहीं 
अस्पृश्यता का भी 
प्रणयन मे 


(४। 


समाज सुखी 
आत्मसात किया, जो 
ैत्तिक गुण 

|, 
जागरण के स्वर ^ 19 


महावीर 


प्राणी-मात्रही 
धर्म आचरण था 
महावीर का 


त 


जगह नहीं 
सार्वमौम धर्ममे 
जातिवाद की 


(१। 


महावीर के 
प्रधान शिष्यो मेथे 
इद्रमूति जी 


महावीर के 
धर्म भें क्रिया काडो 
का स्थान नही 


¢ 


होत्ता हमेशा 
तृष्णा से दही अधिक 
सुखो का नाश 


© 


महावीर थे 
मानव के मसीहा 
करुणा-भरे 


[9] 


मदतत्व नहीं 
महावीर धर्म मे 
वर्भवाद का 


(9। 


मिथ्या दृष्टिसे 
लेकर सम्यगद्ट 
उनकी दृष्टि 


[9| 


उपासना की 
उलज्जन नहीं है 
महावीर मे 


त 


आचरण भी 
गौण होता जा रहा 
सभी धर्मोमे 


© 


अनुशासन 
होगा निज पर दही 
शासन कर 


त 


विश्च के लिए 
गाह्य हो जैन धर्म 
महावीर का 
महावीर ने त 
आत्म तुल्य समज्ञा 
सभी जीवो को 
परिग्रह से 
श वर्ग-भेद वनता 
उन्होने माना 
माना उन्होने © 
आवश्यक हिसा भी 
हिसा ही होती 
अपरिग्रह 
वह नही, जिसे न 
हो धन्य-धान्य 
महावीर थे त 
सामाजिक चेतना 
के अग्रदूत 
पराप्त हो गु 
५ आत्मिक ऋद्धियां भी 
महावीर को 


[9| 


जागरण के स्वर,/20 


महावीर थे 
संस्कृति के प्रतीक 
तय प्रधान 


(४, 


पडा प्रभाव 
महात्मा गांधी पर 
महावीर का 


(9) 


महावीर ने 
सत्य के आग्रह को 
पहला माना 


त 


दैतपरक 
उनका दार्शनिक 
दृष्टिकोण था 


9, 


जागरण के स्वर^ 21 


अहिंसामय 
बनाया जीवन कौ 
महावीर ने 


[४ 


महावीर ने 
ही पचि महाव्रतो 
कीशिक्षाभीदी 


[४] 


वशमेकिया 
इद्रियोवमनको 
तप करके 


घ्र 


महावीर थै 
आत्मिक साम्यकेही 
उन्नायक भी 


त 


प्रचुरता से 
मिले, जिसे तव भी 
वहत्यागेही 


४ 


करते सदा 
घोर तिरस्कार वे 
वर्ण-भेद का 


त 


परिग्रहत्तो 
आग्रह से रहित 
दृष्टिकोण है 


त 


अपनाया था 
संयम कारममार्गभी 
महावीर ने 


(*| 


सजल हु 
पियूष सरोवर 
सद्गुणो का 


त 


बल दिया है 
जीव-दया पर भी 
महावीर ने 


[9। 


महावीर ने 
ब्रह्म का अश कटा 
जीव आत्मा को 


ल { 


मान्य नहीं था 
उन्हें शरीर-मेद 
से आत्म भेद 


(9। 


वस्तु स्वामित्व 
नवस्तु कासग्रह 
है परिग्रह 


|| 


चूरहो गए 
एकता के तार ही 
पूरे विश्वमे 


[न 


महावीर का 
दित्ता के विरोध; 
श्स््रन खग 


त 


वनाना होगा 
अपनी चेतना को 
प्रशिक्षक भी 


(9 


महान होता 
त्यागी, जौ वह मित 
स्वाधीन वृत्ति 


(ब। 


इसीलिए तो 
जीव आल्या मात्र मे 
एकता मति 


त 


जागरण के स्वर^22 


न सप्रदाय हे वडी वात 


साप्रदायिकता ही मानना व जानना 
परिग्रह दै महावीर को 
(3 (४ 
रुचि नहीं भी 
अपने वैमवमे 
महावीर को 
अर्थ दिया है महावीर की 
युग द्रष्टाओनेदही = साधना मे ओरते 
सारे शब्दो को बाधक नहीं 
् मूल्य न होता त 
जव तक दर्शन 
जीया न जाता 
वह जीवन, महावीर का 
क्या है, जो दुखियो का © खुद शरीर पर 
दुःखनहरे भी नियंत्रण 
त जरूरी होता ह 
आर्थिक संयम व 
इच्छा संयम तीर्थकरने 
महावीर ने लोक चेतनाकोभी .. 
मन, वचन, कर्म त नई दिशादी 
पे बल दिया 
ह] 


© 


जारण के स्वर ^23 


अकेले रहे 
महावीर अपने 
साधना-काल 


त 


महावीर ने 
साढे बारह वर्षो 
की साधना की 


(9। 


महावीर की 
साधना का जीवन 
दर्शन बना 


त 


महावीर ने 
प्रत्येक अत्मा को भी 
स्वतंत्र कहा 


त 


बारह वर्षो 
मे तीन सौ पचास 
दिनिदहीखाए 


ति 


महावीर ने 
दास प्रथा कीजडे 
भीदहिला दी 


[9] 


महावीर का 
मन पूरी तरह 
अनुशासित 


[| 


तीर्थकर के 
मन की डोर सदा 
रही हाथमे 


(9, 


जीवन जीया 
स्वयं साधनाकादही 
महावीर ने 


[ब 


पहले सेथा 
भोजन का सयम 
महावीर का 


19। 
महावीर का 
वाणी-सयम बेजोड 


मानाजातादै 


त 


जागरण के स्वर८^24 


सीखा ही नहीं 
विचलित होना भी 
कभी लक्ष्य से 


(9, 


तीर्थकर का 
एक्का मनुस्सजाई 
उद्घोष भी रहा 


त 


सिद्धांत भी हो 
महान विमूति का 
विश्वजनीन 


त 


ज्ञानवादी थे 
मानते थे अत्राण 
शुष्क ज्ञान को 


ति 


जागरण के स्वर,^25 


कैवल्य प्रापि 
के बाद महावीर 
बोलने लगे 


ति 


महावीर मे 
ज्ञान ओरक्रियाका 
समन्वय है 


त 


कहतेथेवे 
ज्ञान पुरुष पथ- 
भ्रष्टन होते 


© 


महावीर ने 
जगाया अनेकात 
अपरिग्रह 


(9 


महावीर थे 
सास्कृतिक क्रांति के 
सूत्रधार भी 


(9| 


महावीर ने 
कहा, कोरा ज्ञान भी 
सूखा ज्ञान है 


(9। 


मौन रहेवे 
अहिसा को रमने 
हेतु अत्मामे 


(9 


अकेले रदे तीर्थकर के 


महादीर अपने मन की डोर सदा 
साघना-काल रही हार्थमे 
[ब 
वारह वर्षो र 
मे तीन सौ पचास 
दिन दही खाए 
महावीर ने जीवन जीया 
साढे बारह वर्पो & स्वयं साधना काही 
की साधनाकी महावीर ने 
1 
महावीर ने ध 
दास प्रथा की जडे 
भीदहिलादी 
महावीर की पहले सैथा 
साधना का जीवन त भोजन का सयम 
दर्शन वना महावीर का 
त त 
महावीर का 
मन पूरी तरह 
महावीर ने अनुशासित महावीर का 
प्रत्येक आत्माकोभी वाणी-सयम बेजोड 
स्वतेत्न कहा © माना जाताहै 


(9। 9। 


जागरण के स्वर८^24 


सीखा ही नही 
विचलित होना भी 
कभी लक्ष्यसे 


(४| 


तीर्थकर का 
एक्का मनुस्सजाई 
उद्घोष भी रहा 


(9। 


सिद्धांतभीदहो 
महान विमूति का 
विश्वजनीन 


(9। 
ज्ञानवादीथे 
मानते थे अत्राण 
शुष्क स्लीन को 


त 


एगर्पं के स्व^25 


कैवल्य प्राप्ति 
क वाद महावीर 
बोलने लगे 


त 


महावीर भे 
ज्ञान ओरक्रियाका 
समन्वय है 


© 


कहते थेवे 
ज्ञान पुरुष पथ- 
भ्रष्टन होते 


(*| 


महावीर नै 
जमाया अनेकात 
अपरिग्रह 


© 


महावीर थे 
सास्कृतिक क्राति फे 
सूत्रधार भी 


(9। 


महावीर ने 
कहा. कोरा ज्ञान भी 
सूखा जाने है 


(9 


मौनरहैवे 
अहिसा को रमनै 
देतु आत्मामे 


त 


ज्ञानी पुरुष 
समल भी जाता दै 
गरगिरेतो 


ति 


सभीकेतिए 
महावीर का मन 


खुला हु था 
9 


अहिसा दृढा 
जो, न्यूटन से बडा 
अविष्कारक 


त 


महावीर मे 
क्राति का दर्शनभी 
देता दिखाई 


[४] 


महावीर ने 
जीवनावधियो मे की 
मौन साधना 


9, 


रहता दवा 
कोरे ज्ञान-भारसे 
पाप-कर्ममे 


[9 


उन्होने कहा 
साधना है समय 
ज्ञानी पुरुष 


त 


महावीर की 
चेतना पर राग 
के स्पदनथे 


(9 


घात्तक माना 
वैचारिकं हिसा को 
महावीर ने 


(४। 


थे पारंगत 
आत्मवेध विद्या मे 
महावीर भी 


(9। 


कालचक्र का 
आदि ओर न अत 
है होने वाला 


© 


जागरण के स्वर^26 


विचार ऊचे 
भावना हो पवित्र 
तभी महान 

~¬ 


महावीर ने 
जनता की भाषा मेँ 
कही है वाते 


(७) 


है दृष्टिकोण 
अनेकात दर्शन 
महावीर के 


(9। 


जरूरत है 
तटस्थ मीमासा की 
महावीर की 


(9 | 


जागरण के स्वर ८27 


उदारता से 
महावीर दर्शन 
की मीमांसाहो 


त 


जौ भी आएगा 
वह कछ हौकर 
ही आ पाएगा 


८ 


जोरदियारहै 
आत्म निरीक्षण पे 
महावीर ने 


[9 


प्राणी के चात 
समस्ते जीवन है 
एक समाने 


9। 


निस्वार्थ होना 
जीवन का चरम 
लक्ष्य मानिए 


(9 


आगे बढाता 
चरम लक्ष्य-ओर 
निःस्वार्थं कर्म 


[४। 


जो स्वार्थी होता 
वह अनैतिक दै 
यही सच दै 


(9 | 


पवित्र होता 
अपने विचारो से 
ही कोई व्यक्ति 


(9| 


उदारता ही 
वनाती हे आदत 
क्षमाशीलता 


(9 


नकारात्मक 
प्रदर्शन से सदा 
बचे आपभी 


© 


हमेशा करे 
छोटी गलतियो की 
अनदेखी ही 


[न 


अनिवार्यदहै 
सुखी जीवन जीने 
के लिएक्षमा 


(9 | 


छ्ेडो जाने दोः 
अपनाकर स्वयं 
बचे घातो से 


© 


उनकी बते 
सुने. जिसने ठेस 
पहुचाई हो 


[४ 


दूठने होगे 
अव हमें अपने 
शाति-ओजार 


त 


महावीर थे 
बडे घोर विरोधी 
अस्पृश्यता के 


[9 


ऊँचा नर्हीहै 
जो अपने को उच्च 
मानता सदा 


(9 | 


जो दूसरे को 
प्रतिर्विंव मानता 
ऊचान्हीदै 


© 


जागरण के स्वर 28 


जात्य वह है, 
जो गुण संपन्न है 
कुलीन वह 


(9 


महावीर ने 
जड को पकडा व 
वधा लक्ष्यको 


[ब 
महावीर ने 
व्यवि् स्वातत्रय की 
सूञ्जभीदीहै 

त 


स्वर्ग नरक 
मनुष्य ही के हाथ 
होता हमेशा 


(४ 


जागरण के स्वर^29 


महावीर थे 
दीर्घं तपस्वी ओर 
साधक भीथे 


[ब] 


तत्व मीमांसा 
मिलती है उनकी 
सुलञ्जी दृष्टि 


त 


भरा पडा है 
योग-पद्धति मेँ भी 
सारस्य शाति 


त 


कमी न किया 
उन्होने व्यक्ति पूजा 
का समर्थन 


त 


महावीर ने 
जन्म को श्रेष्ठता न 
माना कभीभी 


(४ 


प्रवर्तक थे 
अनुशासन के वे 
हृदयग्राही 


[| 
महावीर तो 
लोकं आचार को भी 
काफी समदय 


(9। 


ञ्कञ्ञोरा दै 
रुढि परपरा को 
महावीर ने 


ति 


जन्म लिया था 
त्रिशला के गर्भसे 
महावीर ने 


¢ 


महावीर ने 
ढाई हजार पहले 
जन्मलियाथा 


त 


करना पडा 
निर्जल उपवास 
छह मास की 


त 


मात्म-पिता की 
मृत्यु. महावीर थे 
अदट्ठाईस के 


ति 


महावीर ने 
निग्रथ मुनि होने 
को घर त्यागा 


ता 


महावीर ने 
विचारको को सही 
दिशाएदीर्है 


© 


तीर्थकर की 
चेतना के तलपे 
सभीकांदुःखख 


(9। 


माता-पिताने 
"वर्द्धमान' रखा था 
इनका नाम 


(9 | 


चर्दधमान' का 
प्राणी ग्रहण हुआ 
कन्या यशोदा 


त 


तीस आयुमे 
दीक्षा ग्रहण की थी 
वर्धमानने 


(9। 


जागरण के स्वर^30 


तीर्थकरने 
विचार-जड़ता को 
दी नई क्रात्ति 


त 


दिया विश्व को 
संदेश अहिसा का 
महावीर ने 


(४ 


एक वर्षमे 
ठेर स्वर्ण मुदराएं 
दानमे दिए 


(४, 


महीनो खड 
होकर ध्यान मग्न 
रहते थे वे 


त 


जागरण के स्वर,^/31 


भोजन किया 
तपस्या के दौरान 
चौतिस वार 


(9) 


विघ्ने भी आए 
उनकी तपस्या मे 
अनेक वार 


© 


प्रारभ किया 
संचित द्रव्य-दान 
दीन-दुखियो 


त 


अग्निलगादी 
जंगली अमीरो ने 
उनके पैरो 


(9। 


किया प्रारम 
सर्वज्ञता की सिद्धि 
उग्रतापभी 


(9। 


पिताके वंश 
सेज्ञात पुत्र नाम 
पड़ा उनका 


| 


उनकी माता 
विशाला नगरी की 
वैशालिक थी 


(9। 


संत्य, अहिसा 
विख्यात हुए 


हमने नाता जोडा 
५८५) प्रम-माव से 
मृनिनामसे 
त 
॥ देव आर्य थे 
महावीर देवार्यं 
भी कहलाए प 
८५ जियो ओर जीने दो 
मति सत्य स्वरूप © 0 
अत्तः सन्मति 
[| 
४ महावीर को 
ग्यारह नामो से भी 
महातिवीर ८ उन्होने कहा 
प्यारसे गलेलगो 
1 ॥ ५ दीन-जनो के 
की वजह से 
(9) 
१ महावीर ने 
जो प्य 
0 फलाएं आज 
५ जागरण के स्वर 
फे कारण उनका © 1 
नाम काश्यप 
त 
© 


जाग्ररणके स्वर^32 


हम खाते हैँ 
थोडे से लाम हेतु 
ठी कसमे 


त 


ठोक दी गई 
उनके कानोमेभी 
अनेकों कीते 


त 


उनकी दिए 
असहनीय कष्ट 
सर्प, विच्छ्‌ ने 


॥9। 


प्रयास हुआ 
ठु. वर्षा, ओलो ह्वार 
उन्हे डिगाने 


ति 


जागरण के स्दर^33 


अविचल था 
हिमालय की भाति 
उनका तप 


८ 


इंद्रदेवने 
उन्दे 'महावीर' कहा 
धैर्य को देख 


(9| 


प्रारंभ किया 
कल्याणमय धर्म 
का उपदेश 


1 


ग्रहण किया 
शिष्यत्व इद्रभूत- 
सा विद्वानोँने 


(9 | 


सतवनेथे 
बडे-वडे राजा भी 
उपदेश से 


(१ 


चातुर्मास की 
राजगृह वैशाली 
जैसे नगरो 


[9 


अगाध प्रेम 
मगध विहार की 
प्रजा के प्रति 


(9 । 


उनके शिष्य 


विम्बसार, चटक 
अदीन-शन्ु 


गोलोकवासी 
वहत्तर की आयु 
पावापुरी मे 


महावीर के 
जन्म के साथ धन 
वता गया 


उनका नाम 
वर्ददधमान कारण 


बढता धन 


त 


विदेह कुल 
की थी माता त्रिशला 
विदेह नाम 


© 


वर्द्धमान को 
सेवा भाव ही 


समाज सुखी 
आत्मसात किया. जो 
नैतिक गुण 


(9 


लेता हमेशा 
वृष्णा से ही अधिक 
सुखो का नाश 


त 


अक्रोधकोही 
कहा जाता रहा है 
तपकी शोमा 


त 


जीवन शुद्धि 
सूत्र अणुत्रत का 
है कहा जाता 


जागरण के स्वर^34 


| 


फैला आज 
जागरण के स्वर 
शातिके तिर 





जागरण के स्वर८^35 


अहिंसा 


यह सच दै हिसा हो रही 
रेखाएं मैने खीची धर्म ओर कुप्रथा 
पचश्ील की के नाम पर 
© मिटा दो अहं 2 
इंसान की मुस्कान 
फिरलौटादो 
दिन वदिन ~ कभीन करो 
हो रहे तिरोहित कहता धर्मशास्त्र 
जन-स्पंदन हिसा कभी भी 
छितर गई © 
च हवाओं मे आस्थाएं 
मँ दूढ रहा 
महल बने © हिसा की जड 
कितने कुयेर के मनुष्य की लालसा 
को रहे हैँ ? भौतिक-सुख 
[क] मिटे राहमे © 
कलुष व कालिमा 
दीप जलाओ 
मेरेद्वारसे त नटीं कर्सगा 
खाली हाथ न जाए करूर व्यवहार भी 
दुआ चाहिए प्राणी के प्रति 
त (9। 


जागरण के स्वर८३5 


अहिसा यात्रा 
अपने जीवन की 
है अतयत्र 


(9) 


अहिसा वासते 
गहन प्रशिक्षण 
आवश्यक है 


(७ 


हित्नाहोती दै 
प्रीडा भी पर्हुचाना 
किसी प्राणी को 


[9| 


क्या खोज रहा 
निधिया अनमोल 
कतो वोल 


0 


जागरण के स्व्र^/ॐ7 


साकार करे 
आओ सव मिलके 
चापू का स्वप्न 


[४ 


भटक रही 
आज है मनुजता 
कौन वचाए 


[४] 


मिलती सदा 
हिसा फो उत्तेजना 
विषमतासे 


2 


संत्यपागर 
जिनके पाव जमीं 
पेटिके रहे 


त 


जिसका राग 
सुन तमं हटता 
राग सुनाओ 


(9 


विवे वोए 
नि अमनगिनत 
मानवता के 


(9) 


पावन नीर 
जियो ओर जीने दो 
फिरसेलादो 


© 


सहनशील 
सब सहता गया 
यह मारत 


त 


बेहतर है 
राक्षसी-प्रवृत्ति से 
हम नादान 


त 


गुनगुना दे 
अनजाने ही सही 
वैदना-स्वर 


|| 
नले जाएगे 
म लेकर आएथे 


हाय हय क्यो 2 


ति 


वेहतर है 
जग टलती रहे 
शातिके लिए 


¢ 


जोड सके त्तो 
चलो, दिलों को जोडे 
घायल दिल 


[भ 


दिखाए दीप 
अधकारं मे राह 
चलत्ते-चलो 


त 


जग आएगा 
आज नहीं तो कल 
आज का सच 


(9) 


छूना चाहते 
हमें पांव जिनके 
पाव नही 


(9। 


प्यारकेलिए 
शमां जलती रहे 
वेहतर है 


9, 


ईमान जव 
अमीये ने खरीदा 
रही वची क्या ? 


0 


जागरण के स्वर^३8 


सटी इंसान 
वनेगे, पृणा-देष 
कोत्याग कर 


(9। 


दिल की पीर 
अविरल वनके 
नीर वहारं 


(| 


कर जाएगे 
देश के लिए कुछ 
संतोष होगा 


त 


सुदृढ वनाते 
हमारे संबंधो को 
सारे रिश्तेी 


(9 । 


जागरण के स्वर ^39 


शाति आएगी 
हिंसक भावनाएं 
जव भी त्यागो 


(9। 


दीपकनेदी 
चमकीली रोशनी 
पीके जहर 


त 


जर्हौ जीवन 
आजीविका की खोज 
वर्दी हिसा है 


ति 


घरसेदहीहो 
अहिसा का प्रारम 
ते संकत्प भी 


(9| 


अहकार का 
दूसरा रूप होता 
स्वाभिमान है 


(9 | 


रहता व्यक्ति 
अधिकाश क्षणौ मे 
हिसासे दूर 


त 


बृहन लगे 
जब, मेरे दीपक 
स्नेहदे देना 


त 


आज अधेरी 
र्त्त है, माना, कितु 
कल सवेरा 


(9 


उर्वरा रही 
भू हमारी त्याग व 
बलिदान की 


(9 


अहिसा-यात्रा 
जन कीचेतनाका 
एक प्रयास 


(9 | 


जरूरत है 
देश को इसानो की 
बौनो की नर्ही 


त 


सलामतहै 
आखे जडी तो क्या 
सपना सही 


9] 


वडा कठिन 
वस्तुतः जीवन में 
नौन रहना 


त 


चलं पडे हैँ 
पैर टेढी राहपे 
हाथदेदेना 


|| 


जलरहीहै 
व्यक्ति के हदय मे 
आगद्वेपकी 


9 


कोई आदमी 
हर क्षण हिसा मे 
प्रवृत्त नहीं 


(9 


खुशी बढती 
बाटने से लेकिन 
घटता दुख 


त 


अहिंसा सदा 
आत्म चेतना की ही 
स्वीकृति होती 


त 


जागरण के स्वर ८40 


जुडी हई है 
अदिस वास्तव मे 
मनोमावो से 


त 


पैदा करती 
हिसक प्रवृति को 
भूख-अशाति 


(४, 


निखरने दो 
माव वस भानव 
सव एक है 


त 


लेताजारहा 
अहं का वट वृक्ष 
अपनी छव 


(9। 


जागर्च के स्दर ८44 


न जाने करो 
गए इसधराके 
अनुराग भी 


(9 | 


सांस तोडता 
सौहार्दवेप्रेमभी 
गलियों मे 


[*। 


दूर रहार 
अक्सर तुम्हारे संग 
रहकर भी 


त 


पगकी धूल 
पर्वत टकराए 
तो पथ भूल 


0 


छोटी कलिर्यो 
बडे फूल के लिए 
मत तोडिए 


मातृमूमि की 
उपासना करना 
कर्तव्य मेरा 


(9 | 


चुनौतियां है 
समाज के समक्ष 
विचारकीभी 


(9 


उर्वरा करो 
पुन धराकोप्रेम 
केवीजोसेढी 


(9 


रग-रगमे 
नफरत जिनके 
उन्हे मनाए 


(४। 


नष्टहोतीदे 
इ बोलनेसेष्ी 
किसी की निष्ठा 


करेन आप 
अहिसा की कल्पना 
शाति के विना 


(9, 


क्या कोई अभी 
नहीं क्चा पाएगा 
छोटी कलिर्यौ ? 


[9] 
राषटरये दृष्टि 
सांप्रदायिक दृष्टि 
सेन उचित 


[० 


युकार रही 
सारी मानवता को 
वच्यो की चीखे 


त 


फली जारही 
घृणा की जडे 
गवि-शहर 


[| 


तेकर खडा 
तलवार आदमी 
हर उगर 


(9) 


परखे कभी 
नष्ठीं मरते जैसे 
पीपल--चीज 


[न 


हिसा का नाधि 
यहा मजर नहीं 
धर्म के नाम 


(9। 


जागरणं के स्वर ^42 


कर्म करता 
जो पवित्र मनसे 
वही धार्मिक 


त 


रिश्तों को करौ 
गहराई से आज 
समज्ञा जाता 


(9 | 


छवि वनाना 
किसी कलाकार के 
वस्मे नहीं 


त 


ई उतरत 
प्रमपानेके लिए 
प्रेममेहम 


(9, 


जागर के स्दर^43 


सत्य-अहिसा 
आज के संदर्भमे 
सफल सिद्ध 


(*| 


एक हाथसे 
ताली नर्हीं बजेगी 
शाति के लिए 


(9 | 


लीनहोतारै 
अपनी साधनामे 
साधक सदा 


0 


पूरी दुनिया 
नफरत की आधी 
से है तवाह 


(9 


संकल्प नर्हीं 
विश्व मानसमेभी 
शाति के लिए 


(9 | 


यह सच दै 
हमारी साघुगोई 
महमी पडी 


(9 


सायक नरी 
समय बलवान 
होतार सदा 


(| 


स्वच्छ जीवन 
राष्ट्र को भी उन्नत 
वनाता सदा 


[9 


कालक्रममे 
होती है फलवती 
शुद्ध साघना 


(*| 


मौनदहो हम 
अगर सायुज्यता 
चाहते आज 


9 | 


उतरे आप 
धरातल पे आप 
चाहते शाति 


ता 


तलाशते 
कुर्वनी की बकरे 
हार के वाद 


0 


खडा करता 
खड़ा हो वाला ही 
कभी किसीको 


(9) 


व्यक्ति की शाति 
से समाज मे शाति 
आती हमेशा 


त 


अरा सार 
सभी धर्मो का आज 
इ्रो जानिए 


(9 


वन सकता 
नहीं महान्‌ कोई 
अदहिसा विना 


(9| 


सबसे बडी 
अहिसा जीवन की 
है उपलि 


(9 


सवसे ज्ञानी 
वही होता किसी की 
हिसान करे 


9 | 


जागरण के स्वर 44 


अहिसा नाम 
प्राकृतिक साधनो 
की सरक्षाका 


त 


स्वयं समज 
चेष्टा करें अन्य कौ 
समने फी 


[*| 


न करे हत्या 
ओरन कराएं ही 
स्वादके लिए 


(*| 


यना महान 
अहिसा का आश्रम 
लेकर पह 

[१ 


जागरण ठे स्दर^45 


अहिसासे ही 
विश्वासो का सृजन 
भी होता सदा 


त 


किसी प्राणी को 
दुःख न देना, अर्थ 
अषहिसा काही 


(9) 


अहिस्ा एक 
व्यावहारिक शब्द 
है कहा जता 


© 


तीन पहलू 
अहिसा के, भौतिक 
विचार, वाणी 


[अ 


दूसरा बडा 
रोग रह संक्रामक 
आज सग्रह 


त 


सग्रह वृत्ति 
आर्थिक पिपमता 
की उत््ररिका 


(४ 
अशिसा देती 
है मनुष्य की चृतति 
ओर विरतार 


ति 


अहिसा आज 
मानवीय जीवन 
कीदटैकूंजीभी 


त 


कंहा गया हे 
जीवन का विज्ञान 
अषिसा को ही 


॥४। 


अज्ञानी वह 
हिसा मे अनुरक्त 
जो ज्ञानी होता 


(४, 
वाघ्य करता 
सस्कारो का हनन 
हमे सोचने 

1 


वडा खतरा 
इच्छाओं का विस्तार 
विश्व शाति का 


त 


संग्रह वृत्ति 
से क्रूरता-सस्कार 
जागृत होता 


© 


द्योतक न 
अषहिसा का सदेश 
कायरता का 


त 


अपनति है 
ज्ञान की राह छोड 
दुर्गुण हम 


(४ 


महापुरुषो 
कीवाणीमे,जगदहै 
ूढा सपना 


(न 


स्वार्थकेमित्र 
यहां पर ओर न 
कोई अपना 


त 


धन सम्मान 
वात्तावरणे आजं का 
होत्ता विषाक्त 


(9| 


जागरण के स्वर ^46 


भटक रहा 
शाति कीखोजमेदही 
सारा ससार 


(9| 


दु.खकीबेला 
याद करे, सुख मेँ 
गृह को मोडा 


(9| 


जागृत करे 
अहिसा कं वीजो को 
प्रसुप्ते हिसा 


(9 | 


असय्मद्ी 
पठती समस्या का 
मुख्य कारण 


[9] 


जगमं के स्वर^47 


हर सकल्पं 
सकाम साधना का 
उद्घोष होता 


[9| 


वडा घातक 
आर्थिक प्रलोमन 
वुराईयो का 


(9) 


असमानता 
भी अनेक हिसा कफो 
देती दै जन्म 


[*। 


सयमसेही 
कटेमी समस्याए 
हमारी सारी 


(9 । 


काफी साम्यदहै 
जीवन ओर नदी 
के प्रवाह मे 


(9) 


जीवन होता 
अस्तित्वहीन मृत्यु 
को पाकर दी 


त 


वही चेतना 
कारगर होती, जौ 
समाधानदे 


(9| 


काम करती उचित नहीं 


बुराई कीजडमे धन उपासना भी 
धन-प्रवृत्ति धन-वैभव 
© मूले हैँलोग (8। 
जिंदगी कीअदाव 
अपनी दोस्ती 
जो समता त उभारती है 
हृदय कर तेता प्रदर्शन-प्रवृत्ति 
कर्मवाद को यही लालसा 
© बडा पतन 0 
स्वय के नजर से 
गिर जानाभी 
समाज आज त वंदकरेभी 
धन के आधार पे † सम्मान ज्यादा देना 
मूल्य आकता धनवालो को 
[ब प्रयोग किया © 
अहिसक जीवन 
शैली बापू ने 
पास जिसके त पारस्परिक 
शो आराम-चीज प्रगाढ़ता बढाता 
सम्मान पाए विचार साम्य 
त त 


जागरण के स्वर^48 


महात्मा गाधी 
सत्य व अहिसा के 
पोषकदहीथे 


४ | 


राष्ट्रपिताने 
कानून--कलम से 
कामकियाथा 


(9 | 


अंधा बनाया 
अपनेस्वार्थनेदही 
विचारोंकोभी 


ति 


अच्छे कर्मका 
कर्मवाद का सूत्र 
अच्छादीफल 


(४) 


जागर के स्दर^/49 


है उपयोगी 
वही दीप मिटाता 
जो अंधकार 


त 


वस्तुएं कम 
सम्मान समाजमे 
है होता कम 


(9 | 


चकते नही 
घटित अघटित 
देखकर वे 


9, 


जरूरी आज 
स्वयं के संरक्षण 
हेतु अहिसा 


(9 


तनमभलेदही 
विमाजित, मन न 
हो विमाजित 


(| 
जगाएं हम 
अपने हदय में 
सेवा भावना 


(न 


राष्ट्र चेतना 
जनता म जगाई 
सत्याग्रहे 


(9 


सत्य काप्राण 
अहिसा, व्यक्ति पशु 
उसके विना 


त 


परिग्रहदही 
कारण है असली 
विषमता का 


ति 


मतफकोतू्‌ 
पत्थर, रहते हो 
शीशेके घर 


त 


बदल गई 
भूल धाराएं आज 
इस देशकी 


[| 


न जुल्म करो 
ओर न जुल्म सहो 
यही हयो धर्म 


प्रबुद्धजन 
भी खामोशी अपनी 
जल्द ही तोड़े 


(9) 


मेरेघरसे 
सस्कृति-हवा बहे 
बापू नै कहा 


त 


अहिसा हेतु 
जरूरत है आज 
सयमकीभी 


(अ, 


विचार-क्राति 
समय का तकाजा 
इस देशमे 


त 


हर तस्वीर 
का दूसरा पहलू 
भी होता सदा 


(9 


धर्महो गया 
है आज संकुचित 
सप्रदायसे 

ब 

जागरण के स्वर^50 


वुड्यानी होगी 
नफरत की आग 
हर हालमे 


त 


लहूकारंग 
सिर्फ लालद्ी दता 
समञ्मे हम 


(9) 


हिसा का जन्म 
असमानता ओर 
विषमता से 


तर 


करेन आप 
अनावश्यक हिसा 
किसी प्राणी की 


[9। 


जागरण के स्वर^51 


वह दान. जो 
निस्वार्थ दिया जाए 
सर्वश्रेष्ठ दै 


[ब] 


खून की धार 
से करुणा चित्कार 
बापू की आत्मा 


(9, 


लू के प्यास 
इंसानी मुहव्यत 
कोहीबुज्ञादी 


(9 


नहीं वाटिए 
टुकडोँ मे समाज 
आवाज यही 


9 


तलाशता हू 
स्वर्णिम भविष्य की 
राहमे सदा 


(9। 


बनना होगा 
हमे स्वयं स्वर भी 
इस हाल का 


ति 


हैवानियत 
की आगमे ्ुलसा 
गाधी का धाम 


¢ 


हिसा की आग 
गुजरात की भूमिमे 
धघक उदी 


(४। 


देशकेलोग 
हाथ नहीं मिलाते 
कभीदिलसे 


त 


मिटा दीजिए 
नफरत दिलसे 
हर हालमे 


त 


इतिहासं का 
धनी भारत देश 
क्या हुआ इसे ? 


[० 


नएसिरेसे 
बोध कराना होगा 
वर्तमान को 


[9] 


बनाता सदा 
बेहतर समाज 
अच्छा सस्कार 


[न] 


इसानियत 
गुजरात की हिंसा 
मे खत्म हुआ 


त 


नहीं निमाया 
अपने दायित्व को 
राजधर्म ने 


त 


एक हमर 
जो दुश्मन को सव 
गते तगाते ' 


0 


वडा कठिनं 
समञ्जाना, हिसा मेँ 
लिप्त तलोगो को 


| 


व्यवधान तो 
कुछ न कुछ आते 
ही निर्माणे 


त्र 


जागरण कं स्वर ८&: 


हमे हताशा 
से उवरना होगा 
हरहालमें 


(४ | 


करने लगे 
धर्म को अलविदा 
दंगा पीडित 


[४] 


गांधी की भूमि 
हिसा-प्रतिहिसा से 
लहूलुहान 


9 


वेगुनाहो का 
कत्ल किस धर्म का 
सिद्धात होगा 


त 


जागरण के स्वर ८53 


मिटारं आप 
घृणा ओर जलाएं 
प्यार के दिये 


9, 


होन सकते 
देश के वफादार 
दंगायी कभी 


[*। 


सजग बने 
अपने प्रति होने 
वाली हिंसासे 


त 


अहिसा होती 
जीवन की समस्या 
का समाधान 


1 


जगाना होगा 
अहिसा के प्रति ही 
अपने भाव 


त 


हिसा बढती 
विषम दृष्टिकोण 
सेद्ी हमेशा 


1 


अहिसा हेतु 
व्यक्ति का दृष्टिकोण 
देखना होगा 


1 


जोड़-तोड से 
अधिक व्यक्तियो का 
जीवन जाता 


त 


नामनलतेता 
हिसा का भूत कभी 
उतरने का 


त 


मनुष्य स्वय 
सुख-दु.ख का होता 
उत्तरदायी 


त 


हिसा हो रही 
बढती विषमता 
के कारणभी 


© 


वुरेलोगोसे 
बडी आसानी से मँ 
होता किनारे 


त 


हिसा का नाच 
धर्मकेनामपर 
अमानवीय 


त 


सुरक्षित है 
कल की बागडोर 
आज के हाथ 


अग्रसरहो 
आत्म-संयम-पथ 
की ओर सदा 


त 


राष्ट्रपिता को 
अहिसा से साक्षात 
चंपारण मे 


(४ 


लोक चेतना 
अहिसा यात्रा दवारा 
जागृत होती 


ति 


कभीनटेके 
हिसा कं सामने भी 
घुटने आप 


[>| 


जागरण के स्वर^54 


कमी न सूखे 
मानवीय करुणा 
कारसपिये 


त 


अविश्वास ही 
असली कारण है 
हिसाओकाभी 


(४। 


जनता तक 
पहुंचाना जरूरी 
अर्हिंसा-स्वर 


जागरण के स्वर 55 


वाणी-संयम 
रखने वाला व्यक्ति 
ही बडा होता 


© 


दिखते आज 
पूरक अपने मे 
स्त्री व पुरुष 


(भ, 


जहां हो अहं 
हिसा का प्रादुर्माव 
वहां तय दहै 


त 


समानता ही 
समी के जीवन का 
एक लक्ष्य हो 


(४ 


शाति प्रयासों को 
आचार्य तुलसी ने 
एक दिशा दी 


त 


युद्ध व हिसा 
चिता का विषय दहै 
पूरे विश्वमे 


(9 
मरे संस्कार 
शांति व अदिसा के 


नई पीढठीमे 
(9 


घातक होता 
मनुष्य के लिए ही 
कोरा अध्यात्म 


त 


कोरा विज्ञान 
विनाश कीओरले 
जासकतादहै 


(४। 


अध्यात्म वदे 
जीगृते करने को 
विश्वे चेतना 


(9 | 


उतारे आपं 
पवित्रता के रास्ते 
स्वय जीवन 


|| 


वनरहादै 
वर्तमान समाजे 
युद्ध काकषेत्र 


(9 


गिरते मूल्य 
लेजारहेलोगोको 
निराश~पथ 


[9। 


व्यक्ति की अस्था 
खण्डितं दो रही 
व्यवस्था सेभी 


ति 


हिसा काभाव 
आदमी के अंदर 
घुले भी वह 


त 


हिसा जुडी है 
व्यक्ति की आक्रामक 
मनोवृत्ति से 


दरअसल 
दिसा करता व्यवित्त 
खुद की स्वा 


(9 


हिसा की चिंता 
करना हर व्यक्ति 
काकर्तव्यदै 

[9 

जागरण के स्वर^55 


निर्दोष पर 
हो रहे अत्याचार 
पर मौन क्यों ? 


त्रि 


करुणा-दया 
समी धर्मोकेअंग 
यह न भूलें 


त 


चेर लियादै 
समाज को वाहो मे 
कुरीतियो ने 


त 


समाज कोदे 
सही दिशा आप भी 
गरसकेतो 


त्रि 


जागरण के स्वर^57 


रोक न सका 
समय को भी कोई 
हम दही रूके 


की है जिसने 
समयकीभी कद्र 
उसने पाया 


[9। 


सांप्रदायिक 
असहिष्णुता सदा 
बढती जाती 


८ 


होता अहित 
जिससे दूसरो का 
वचे आदमी 


त 


दिखला सके 
धर्म का सही रूप 
तो दिखलाषएं 


(४| 


करे प्रयास 
समाजमे पाने का 
सम्मान आप 


(४ 


वांघन सका 
समय को भी कोई 
हमदही व्ये 


(४। 


न पहचाना 
जिसने समय को 
उसने मंवाया 


(४ 


कायम करे 
भाई-चारे को कैसे 
सोचना होगा 


(9। 


धर्मकेनाम 
चारो ओर पाखड 
का बोलबाला 


[ब 


जगादेनातू 
जग जाए अग्र 
जो भी तुमसे 


त 


ठहर गया 
यात्रा का सिलसिला 
काले द्वीपपे 


[४ 


इस माटी की 
सुरगध मेँ असली 
बाकी नकती 


त 


राहे अपनी 
जो आप बनाते हैँ 
शीश चढाऊं 


[9 


तडपारेगी 
जाने कवतकमभी 
येचोटेहमे 


त 


आदमीहुरमे 
क्योकि प्यार करता 
आदमियो से 


त 


क्रदन होता 
सबके जीवन मेँ 
मन अपना 


(9 


एक समान 
डप्ल के हर फूल 
राह कं शूल 

~ 


जागरण के र्वर८58 


आती वहार 
तभी जव भीतर 
वदलावहो 


(9। 


बढादियाहै 
मनुष्य की व्यथाने 
मेरेदर्दको 


(9 


दूबेगी पृथ्वी 
यदि मानवता का 
अत हुआ तो 


त 


मोग के लिए 
दमन~वंदूक से 
निकली हिसा 


त 


जागरण के स्वर^&9 


शाति-चेतना 
आघार स्तम होती 
विश्व शांति का 


[9 


हवा से पूषछो 
ये कौन जलता 
दहलीज पे 


(9। 


हो सकती है 
सदैवक्षमासेही 
हिसा पे जीत 


[अ 


आएन काम 
वह जीवन क्या है, 
जोसकटमे 


त 


मानव जाति 
आज अहकार व 
स्वार्थसेभरा 


© 


मिलता सक 
हिसा को उत्तेजना 
विषमता से 


(४। 


अर्हिंसा-विना 
शांति की कल्पना 
नहीं समव 


त्र 


गुनगुना दे 
अनजाने ही सही 
वेदना-स्वर 


[9 


नले जाएंगे 
नतेकर आएथे 
हाय हाय क्यो? 


त 


फला आज 
जागरण के स्वर 
शांति के लिए 


न 


जोड सकेतो 
चलो, दिलो को जोडे 
घायल दिल 


[ब 


दिखाए दीप 
अथकार मे राह 
चलक्त-चलो 


त 


जग आएगा 
आज नहीं तो कल 
आज का सच 


[न 


छूना चाहते 
हमे पांव जिनके 
पाव नहीं है 


तठ 


प्यार के लिए 
शमां जलती रहे 
वेहतर दै 


(७ 


ईमान जव 
अमीर ने खरीदा 
रही वची क्या ? 


त 


सही इसान 
बनेगे घृणा-देष 
कोत्याग कर 


(४) 


दिल की पीर 
अविरले बनके 
नीर बहाएं 


त 


जाभरण के स्वर ८60 


चल सकता 
नतो विश्व न व्यक्ति 
मात्र अहिंसा 


(४ 


वडा घातक 
आर्थिक प्रलोमन 
बुराईयों का 


अहिंसा सदा 
व्यवित्ति के जीवन की 
उपयोगिता 


[१| 


हिसा करती 
अपना री हमेशा 
अकल्याण भी 


व्यक्ति ही होते 
अहिसा के केद्रमे 
वहुत वार 


त 


असंतोष ने 
धकेला मनुष्य को 
आसुरी--वृति 


करना होगा 
सूष्षम प्रयोग सदा 
अहिसा वास्ते 


(1 


{4 नी 
जागरण के स्वर^८61 ‡ 


भूले हलोग 
जिंदमी कीअदाव 
अपनी दोस्ती 


[४] 


वडा पतन 
स्वयं के नजरसे 
गिरजानाभी 


त 


हिसा-अहिंसा 
दोनों का भी अस्तित्व 
समाजमेदहै 


(४ 


अहिसा एक 
सार्वभौम मृत्युहै 
शाश्वते सत्य 


त 


उभारती दै 
प्रदर्शन-प्रवृत्ति 
यही लालसा 


(9 


बदकरेभी 
सम्भान ज्यादा देना 
धन वालो को 


(9 


नामदेव थे 
अहिसा के महान 
चितक-संत 


(9 


अहिसा-यात्रा 
उपदेश ही नर्ही 
<प्रशिक्षण भी 


>| 


हिसा करना 
रामसुख ने कषा 
अर्थशास्त्र है 


(9| 


अपेक्षित है 
उपशम-साधना 
हिसा से मुक्त 


त 


कामहोरहा 
आज अहिसा पर 
खड-खंड मे 


त 


कोटि-कोटि भी 
दीप जले तमि 
चीर-चीर के 


(9 


नहीं जलती 
कभी कोई तिल्ती दी 
अचेतन में 


विदेह अवस्था 
चरम उपलयिि 
है अदिसा की 


(*। 


अस्तित्व वस्ते 
अहिसा अनिवार्य 
व्यक्ति के लिए 


त 


जागरण के स्वर 62 


नरह चलता 
अंत्यत्ना के विना 
सचकापता 


त 


जीना चाहता 
हर एक प्राणी.भी 
अपने ठग 


(*| 


निरकुशता 
से होती है लडाई 
न्यायकी सदा 


(9 | 


अहिंसा मात्र 
साधनारहीनर्हीहै 
पारलौकिक 


त 


जागरण के स्वर 63 


प्रत्येक प्राणी 
अदहिसा के केद्रमे 
होना लाजिमी 


© 


फलदायकः 
अंतश्चेता, न कि 
मंत्र जापसे 


[| 


सात्विक वल 
प्राचीन सस्कृति मे 
धर्म-प्राचीन 


© 


नहीं कर्गा 
आक्रामक प्रवृति 
का समर्थन 


(9 


प्रयुक्त होता 
ओजारो कीखोजमे 
वौद्धिक शक्ति 


(*| 


सच्चा जीवन 
अषिसा का पालन 
ओर सयम 


(9) 


अनिवार्य है 
वस्तु अपरिग्रह 
सत्य जीवन 


त 


भोग विलसि 
आज की संस्कृति में 
तामसी सत्ता 


(*| 


शाति प्रयास 
सफल नहीं होता 
सकल्प-विना 


(9 | 


लूटाजा रहा 
ओखो की इज्जत 
इस बचा 


(ब| 


करे प्रयास 
जाग्रत करने का 
शाति-चेतना 


[न 


अहिसा वीज 
व्यक्ति के मस्तिष्क मे 
हिसा की भोति 


9, 


अहिसा यात्रा 
रुपांतरण की भी 
चेतना-यात्रा 


त 


एकार्थक है 
शाति ओर अहिसा 
जानिए आप 


[9 


दलन देगे 
कव तक जुत्मौं की 
मदिरा आप ? 


(*| 


अपरिग्रह 
दिव्य तत्व ज्ञान का 
मार्ग है सही 


(9 | 


खिचडी-बीच 
हाथ डालने सेतो 
जलेगा हाथ 


| 


सीमा करेगे 
अपने स्वामित्व का 
हम सदैव 


¬ 


जागरण के स्वर^64 








आतंकवाद 


आतकवादी 
जवडे चवाते हैँ 
जनताकेषही 





> 








रहे उजाड 
अधा बन स्वार्थमे 
अपना घर 


(9 


रहा उन्माद 
जिस खडहर मे 
विषाद--वसा 


त 


अराजकता 
उन्माद निरकुश 
छावतलेहै 


त 


जलरहीहै 
आग चारो तरफ 
सभी खड़े हैँ 


घ्र 


भवकवाद 


वह रहा है 
जिसने भीहो मारा 
लालदही खून 


(9| 


इंसानियत 
कत्ल हो रही, चाहे 
जोभीहोमरा 


त 


है पाकिस्तान 
जरखेज जमीन 
आतकियो का 


त 


संवारे आप 
संवदेना, जो आज 
दम तोडती 


(9 


नदीं जलती 
चेतना की आज भी 
सुलगानाष्ी 


(9 


लालहो गए 
इतिहास के पन्ने 
गधी आहत 


(9 


उभर आई हैँ 

नील गगन पर 

कुछ खरोचे 
[१ 


जागरण कं स्वर^66 


विखर जाते 
थोडी सी कटुतामे 
सारे रिश्ते ही 


(४ | 


जाति, धर्मो के 
जगडे छोडकर 
हैँ रिश्ते खोए 


(9 | 


पूरे विश्वमे 
उठ रहा तूफान 
शाति खातिर 


[*| 


अजगर ने 
आकर शीतलता 
मेरी धी डाली 


(9। 


जागरण के स्दर^67 


मामी भीख 
सूर्यसे,किरणदो 
मनचगाहो 


(४ | 


लूटता रहा 
धर्मावलबियो को 
धर्म की आड 


(9 


धर्मो के नाम 
आज खुद को हम 
छलरहेहै 


© 


सही नर्दीहै 
वह धर्म, जो फूट 
डलवाता है 


ति 


ज्ुक रहे दै 
धन कवरो आगे 
पडे भी सारे 


(9 


मारेजारहे 
मंदिर-मस्जिद के 
नाम इंसान 


त 


चिता की राख 
कद हे मुदिव्योंमें 
चुपहवाकी 


(9 । 


आतंकवाद 


रहे उजाड संवारे आप 
अधा बन स्वार्थ मे संवदेना, जो आज 
अपना घर दम तोडती 
बह रहा है 
न जिसनेभीहो मारा ८ 
लाल दही खून 
रहा उन्माद त नहीं जलती 
जिस खडहर मे चेतना की आजभी 
विषाद-वसा सुलगानादही 
इसानियत 
= कत्ल हो रही, चाहे 
जोभीहोमरा 
न लालहो गए 
अराजकता इतिहास के पन्ने 
उन्माद निरकुश गधी आहतं 
छांवतेले हे 
(| 
५ है पाकिस्तान 
जरखेज जमीन 
अआतकियो का 
जलरहीदहै छ उभर आई हें 
आग चारो तरफ नील गगन पर 
सभी खडे हैँ कछ खरोचे 
न [| 


जागरण के स्वर^66 


विखर जाते 
थोडी सी कटुतामें 
सारे रिश्ते ही 


।9। 


जाति, धर्मो के 
इअगडे छोडकर 
है रिश्ते खोए 


त 


पूरे विश्व मे 
उठ रहा तूफान 
शांति खातिर 


[9 


अजगर ने 
आकर शीतलता 
भेरी पी डाली 


9, 


जागरण के स्वर^67 


मागी भीखर्म 
सूर्यसे,किरणदौो 
मनचंगाहो 


(9) 


लूटता रहा 
धर्मावलवि्यो को 
धर्म की आड 


ति 


धर्मोकेनाम 
आज खुद को हम 
छल रहे रहै 


त्रि 


सही नर्हीहे 
वह धर्म, जो फूट 
उलवाता है 


[न 


ज्ुक रहे है 
धन कवरो आगे 
पंडे भी सारे 


(*| 


मारेजारहे 
मदिर-मस्जिद के 
नाम इसान 


(७ 


चिताकी राख 
कंद है मुदिव्योंमे 
चुपहवा की 


[४] 


हिसा की आधी 
आज पूरे विश्व मे 
हैफेलरही 


(४ | 


लूट के अड्डे 
मदिर-गस्जिदमें 
देवता एेसे 


त 


मौलवी पड़े 
भी भ्रष्ट, अभिशाप 
बने हैँ आज 


त 


घर हमारे 
आखिर जले, घर 
चिरागसेदही 


।9। 


वठती हिसा 
ससार मे मानव 
हे परेशान 


[9| 


घूम रहा है 
अमेरिका का भूत 
जीत का नशा 


(9) 


जव घर से 
लूट ले गए डाकू 
जागे नीदसे 


त 


आतंकवाद 
सरे धधे चौपट व 
कोष खोखला 


¬ 


पाकिस्तान ही 
आतंकवादियो का 
गढ पुराना 


(४। 


आतंकवाद 
कीचपेटमेचढा 
अमेरिका भी 


(9| 


आतकवाद 
ने खेला दरिंदगी 
काखुलाखेल 


त्र 


जापरण के स्वर^68 


पर्हुच चुका भारी भूल की 


हिसा की पराकाष्ठा पाक को गले लगा 
पर मानव जार्ज बुशने 
।*। [9। 
जम्मू-कश्मीर 
आतंकवादियो का 
वना निशाना 
पर्हुच गया काम करता 
असम्यता की सीमा त अत्याचार के पीठे 
तक आतंक घनकालोम 
|| (9, 
असामाजिक 
तत्त्वो ने खुलकर 
गोटी लाल की 
सभव नहीं ८ आतंकवाद 
बदूक की नोक पे से परेशान आज 
समस्या-हल पूरी दुनिया 
1 [१ 
वर्वादी वाद 
पैगाम भी आया, तो 
किसी कामका 
आतकवादे 
आतकवाद त ने खत्म कर दिया 
नेहमारीर्नीदकोभी भाई-चारे को 
हराम किया 
(9 
| 


जागरण के स्वर ^69 


धार्मिक स्थल 
भी अत्ंकवाद सै 
वच न पाए 


त 


आतंकवाद 
मेमानवकाश्त्रु 
मानव बना 


¢ 


आतकवाद 
नयी सदी कानया 
आयाम हुआ 


त 


आतकवादी 
पूरी मानवता पे 
हावी है आज 


ति 


खेलीजारही 
धर्म के नाम पर 
खून की होली 


(9) 


अमेरिका मे 
मलते रहे हाथ 
खुफिया तत्र 


त 


प्रदूषित है 
भारतीय संस्कृति 
आतंकियो रो 


त 


आतकवाद 
विश्व व्यापी चुनौती 
वना है अव 


(9 


हिंसा के दर्द 
के वाद अहसास 
अमेरिका को 


(9 


उन्मादसेही 
उपजता है आज 
आतकवाद 


त 


आतंकवाद 
युद्ध पिपासाकादी 
है इजहार 


त 


जागरण के स्वर^ 70 


क्यो लड रहा 
इंसान से इंसान 
र देशमे 


त 


मूक दर्शक 
सुरक्षा एजेसिर्यो 
अमेरिका की 


1 


आतकवाद 
जेहाद की आडमे 
खतरनाक 


(9 


आतकवादी 
कादंशदो दशक 
सेञ्ञेलरहे 


[9] 


जागरण के स्वर^71 


आतकियो से 
स्वयं को न वचाया 
अमेरिका भी 


|| 


आतंकवाद 
जवडे चवति रै 
जनताकेही 


(४| 


धरे-के-धरे 
रहे अमेरिका के 
सुरक्षातेत्र 


[9 


घातक संदा 
लोकतंत्र फे लिए 
दंगा-फसद 


(9। 


आसान नर्ही 
अविश्वास की आग 
को वुज्ञा पाना 


© 


सम्य समाज 
कलकित हो रहा 
आतकियो से 


[9] 


आतंकवाद 
पर विश्वव्यापी दृष्टि 
आजे जरूरी 


त 


अर्तिकवाद 
धार्मिक कद्टरता 
का प्रतिफल 


(४) 


आतंकवाद 
को समाप्ते करना 
अपरिहार्य 


(9 


करना होगा 
आत्तंकवाद पर 
कडा प्रहार 


(४ 


पुने. कोशिश 
जन की स्वेदना 
उभारने की 


(४, 


खतरनाक 
प्रवृत्ति का वढना 
चिताजनक 


(9) 


पड़ोसी युटा 
हिसा भडकाने मे 
हार के वाद 


त 


दील थी शति 
कैसे वहने लगी 
खून की नदी 


त 


सावरमती 
का गाधी आश्रम र्भ 
वचन पफाया 


(9 | 


गुजरात्त मे 
दंगे कीषटनाए 
लौमहर्षक 
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क्यो भूल गए 
हम धार्मिक ग्रथ 
केमूल्योकोही 


¢ 


शून्य मे नहीं 
पनपत्ता कभो मी 
आतकवाीद 


[४। 


जागरण के स्वर 72 








खाड़ी युन 


ध्वस्त हो गई 
इराक की सभ्यता 
~ खाड़ी युद्ध मे 











जागरणं के स्वर^73 


करदेताहै 
मद इसी प्रकार 
धराशायी भी 


प्व 


ताक पर रखा 
प्राचीन सभ्यत्ताको 
अमेरिकाने 


£ 


अपनाया है 
दोहे मानदड 
अभेरिकाने 


(४) 


खाडी युद्ध ने 
सभी सरकारे को 
हिलास्खाथा 


[४ 


खाड़ी 


युद्ध 


भ्य 
ध्वस्त टो गडुं 
इराक की सम्यता 
खाडी युद्धमे 
समाजसेभी 8। 
बुरे व वेईमानं 
वहिष्कृत हो 
9, धज्जिया उडी 
संयुत राष्ट्र सघ 
खाड़ी युद्धमे 
घट रहा दै © 
अमीर पर कर 
अभेरिकामें 
० विफल रहा 
एक भी साक्ष्य देने 
मे अमेरिका 
अमेरिकाने (@। 
दुनियाको ही मूर्ख 
बनाया सदा 
अभेरिकाने 
9) इराकी अतीत कौ 
वर्बद किया 
(| 


जागरण कं स्वर^74 


सारी दुनिया 
खडी देखती रही 
खाडी युद्ध को 


मेहगा पड़ा 
राष्ट्रपति बुश को 
इराक युद्ध 


0 


हैवानियत 
का भूत सवार था 
वुश--टोनी पे 


(9) 


इराक युद्ध 
करोडो विरोधियोँ 
का युद्ध वना 


~¬ 


जागरण के स्वर^ 75 


विश्व के सभी 
राष्ट्र मूक दर्शक 
खाडी युद्धमे 


त 


वुञ्ती नहीं 
इसानियत की लौ 
कभी हिसा से 


(9) 


अमेरिकाने 
संयुक्त राष्ट्र सघ 
की उपेक्षाकी 


त 


इराक पर 
अमेरिकी हमला 
दुनिया दंग 


(४ । 


सामने आया 
अमेरिकी चेहरा 
खाडी युद्ध मे 


त 


फेलती हिंसा 
कट्टरपनसे ही 
अधिकाशतः 


(9। 
जन सहार 
को शौर्य समञ्जता 


है अमेरिका 


(¬ 


अमेरिका के 
आघात व आतक 
पूरे विश्वमे 


।9। 


अंतहो यदि 
रावणकातोक्योन 
अमेरिका का? 


त 


अलगदहीदहै 
अभेरिका के सयम 
की परिभाषा 


त 


होठो से पूर्व 
फिसल सकती है 
प्याली हाथो से 


© 


धूल में मिली 
आदम की धरती 
खाडी युद्ध से 


[9 


आज बना दै 
अमेरिका दोनो का 
खून का प्यासा 


[७ 


सदाम कोभी 
आखो पर था बिठाया 
अमेरिकाने 


[| 


क्या मूल चूके 
अफगानिस्तान का 
नर सहार ? 


(9। 


अमेरिका की 
अपनी मनमानी 
इराक पर 


(४, 


सच है यह 
तानाशाही सत्ता की 
समाप्ति हुई 


[9] 


अमेरिका को 
क्या है उसकी सीमा 
सीखना होगी 


त 


जागरण कं स्वर ^76 


वन गए 
बुश हिटलर के 
समान आज 
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अर्थव्यवस्था 
हुई है प्रभावित 
खाडी युद्ध से 


त 


नहीं चलती 
अमेरिका के अगे 
आज किसी की 


(४ 


वमदादके 
गुनाह की चीखो 
मेददर्दभीथा 


[ब। 


जागरभकेस्वर८ 7 


किसीशेरने 
कभी किसी कुत्ते का 
आदेश माना 


[४ 


अभेरिकाने 
इराक को क्या मुवित्त 
दिला पाई है? 


त 


इराक देश 
प्राचीन सम्यता का 
मालिक रहा 


त 


फतह वाद 
अमेरिका भी युद्ध 
है हार चुका 


(४| 


कंसा अमर 
सहमे सव लोग 
पूरा शहर 


(४ 


दुर्बल देशं 
मनमानी-शिकार 
महाशक्ति का 


(*| 


वरगलाई 
जिंदगी क्यो दर्दका 
ते के सहारा 


त 


वापस तौटा 
अरमानो की चिता 
पारकर मै 


वह कत्ल भी 
करते दै तो कहा 
होती है चर्चा 


[9] 


हासिल हआ 
कहा किसी को कमी 


मारधाड से 


(४ 


मर मिटते 
वे आन~वान पर 
पैर न पीछे 


अमेरिका ने 


इराक को श्मशान 
मेवदलदी 
४ (४ 
श्वो पर दी 
अमेरिकी फसल 
लहराई दै 
जिनके लिए 
(] लड थे हम उन्दी 
से मात खाए 
(४। 
सवक साफ 
सुखियो का चेहरा 
दिखाई देता 
विरोध हुआ 
(क) नाजायज युद्ध का 
पहली वार 
(४ | 
दिखाई पडे 
जलाया हुआ दिया 
अकि तो सदी 
लदहू-तुहान 
ए इराक की 
दादागिरीसे 
1 


जागरण के स्वर ^ 78 


जिदमी बस अपनी सत्ता 


अधरे के सहारे सदामनेभीखोदी 
बालू रेतसी हेकडीमेदी 
(9। (४| 
पूराहोताहै 
अमेरिका का स्वार्थ 
पाकिस्तान से 
नहीं आते है सदैव होता 
युद्ध के सूत्रधार त तानाशाह काहश्र 
मोर्चे पे कभी इसी तरह 
[७] (४। 
थपथपाता 
अमेरिका सदैव 
पाक की पीठ 
सदम कभी जंगखसेही 
अमेरिका की ओंखो के जोकभीनचखादहो 
तारेभी रहे अच्छी लगती 
[४। 7 
बदलता दहै 
न इतिहास ओर न 
गति वे नीति 
होती रहैगी जिदा या मर्द 
संयुक्त राट्‌ जैसी भ अमेरिका के लिए 
संस्था की हत्या लादेन दर्द 
~ (| 
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भारी विरोध 
सभी महाद्वीपो मे 
खाड़ी युद्ध का 


त 


जायज होता 
युद्ध ओर प्रेम मे 
सब कुषछही 


(9 


शति कं लि्‌ 
अमेरिका के बुश 
खतरनाक 


त 


खाड़ी युद्ध में 
युश व व्लेयरने 
जो चाहा, हुआ 


(9| 


सदाम कोभी 
पहचान नही थी 
जनता-नव्ज 


त 


बढावा दिया 
विस्तारवादी नीति 
हिटलर ने 


[*| 


रोकनसकी 
विश्व विरादर. भी 
इराक युद्ध 


[४] 


समञ्ञे हम 
दोहरी नीति कोभी 
अमेरिका की 


(9) 


इराकी जन 
दो तानाशाहौ-वीच 
तबाह हुए 


त 


असख्य मन 
अवसाद से भरे 
खाडी युद्ध से 


(9 | 


ते जातासदा 
सातवे आसमान 
सत्ता कामदे 


[न] 


जागरण के स्वर^ 80 





आदमी जिंदा 
मोक्ष के लिए नही 
रोटीकेलिए 








आदमी 


हर हमेशा जहां गडी है 
असहिष्णुता बनाता पैनी दृष्टि तुम्हारी 
अह व्यक्ति का छल-गरठरी 
© गली तो वही 0 
भीड भरी शायद 
मही वदला 
एक क्षणमभी © खुदलतेनाहै 
समन्वय के विना मौगनेसे कुछ भी 
जीवित नहीं नहीं मिलेगा 
वातनमेरी = 
मानी तुमने, राह 
गही निराली 
होनाहमे दहै © होनी चाहिए 
आत्म विस्मृत ओर ताकत हममे भी 
परप्रिय दही कुछलेनेकी 
तुम क्यों खफा 
0 जव हम खडे रहै ¢ 
हाशिए पर 
कहां दीखता त्र प्रयास करे 
आज के जुलूसों मे संध को वनाए 
आम आदमी रखने काटी 
[न 9, 
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कसे काटता 
आम आदमी दिन 
उससे पृषो 


ती 


वन गयादै 
आज व्यक्ति खुद भी 
जीस सुंदर 


त 


करटौ मिलते 
खोजने के बादभी 
सज्जन करीं 


त 


जानताम 
बुढापा मे अपना 
है कोई नहीं 


[9| 
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वहाया तूने 
क्यो डेढ चुल्लू पानी 
खुद ईमान 


(9| 


वह टूटेगा 
हर क्षण चौक पे 
रोटी के लिए 


(४) 


जीता मनुष्य 
सदैव भविष्य के 
इंतजारमे 


|, 


रोता मनुष्य 
पत्थर के सामने 
पत्थर वना 


(9 


नियत्रित्त दै 
व्यक्ति का जीवन भी 
जीसो के दारा 


(9 


छिछला होता 
जीवन व्यक्ति का, जो 
ज्यादा बोलत्ता 


[४। 


पटालियाहै 
आदमी की आत्मा को 
वे्मानी ने 


(ब 


व्यक्ति को कुछ 
भीतर ही भीतर 
खाताजा रहा 


त 


जो विनम्रहै 
शाति ओर खुशी से 
जीवन जीता 


त 


कँ से कषँ 
आया आदमी आज 
रोटी के लिए 


त 


वने रहना 
आदमी का आदमी 
वडा कठिन 


त 


भरोसा नहीं 
आज है मनुष्य को 
मनुष्य पर 


त 


अधिक होती 
उसकी कीमत, जो 
कम बोलता 


त 


दद्योसेभरा 
मानव का जीवन 
इस युगमे 


त 


मनुष्य-तन 
मनोयोग से रचा 
प्रकृतिनेभी 


त 


सोने नर्हीदे 
अतीत के सपने 
व्यक्ति को आज 


[9। 


चाहे आदमी 
किसीभीकौमकाहो 
चैन चाहता 


त 


गुस्सा केसा भी 
आपसी संवधो को 
बिगाड़ता है 


त 


जागरण के स्वर८&4 


रोटी ष्टी सघ 
परमार्थ-स्वार्थ का 
मेला नहीं 


(४ 


न मुसलमां 
नहिदू्‌, मेरे दोस्त 
लाशतो लाश 


त 


है धनवान 
वही जो गलत लाम 
उठाता नहीं 


(9 


महंगा न्याय 
सस्ती जान, क्या करे 
आम आदमी 


(9 
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व्यवित्त चाहता 
सुख का विस्तार ही 
सारी जिंदगी 


त 


व्यक्ति चाहता 
जीना, रोजी-रोटी 
वच्चो के लिए 


(४) 


वृद्ध आदमी 
आदर्श संजोकर 
युवा रहता 


त 


गुस्सा वढाती 
नकारात्मकं सोच 
किसी व्यक्ति की 


(9। 


सबसे अच्छा 
मनुष्य का जीवन 
कर्म चलते 


त 


आदमी जिदा 
मोक्ष के लिए नहीं 
रोटी केलिए 


1 


कटरहीहै 
साञ्ञ-संग जिदगी 
लडखडाते 


(9, 


सुख व दुःख 
जीवन मे सभी के 
आते रहते 


(४) 


होता ताण्डव 
आदमी की लाशपे 
राजनीति में 


(४। 


तय होती है 
आदमी की कीमत 
पद से नहीं 


० 


नहीं अने दे 
नकारात्मक सोच 
अपने मन 


[| 


वदी सुखी दै 
जो मनुष्य स्वयं शुद 
देष रहित 


2 


गुस्सा आए 
तौ ध्यान केद्रित करे 
दूसरे कार्य 


(9 | 


शब्द का तार 
सिसकता ही रहा 
स्वर अधूरा 


[| 


नही दीखता 
दुःख का साथी 
सुख के समी 


त 


जव गिरता 


तो मुस्कुराता 


निश्छल प्रम 
दापत्य जीवन मे 
शाति केलिए 


नीं देखता 
अपने से बाहर 
स्वार्थी पुरुष 


(9 
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क्या देखेगे वे रहता सदा 


ससार का सौंदर्य दुनिया मे अकेला 
जो चित्तायुक्त अहंवादी ही 
2 
न नहीं किसी को 
आमजन की चिंता 
इस देशमे 
वुरेलोगभी संभव होता 
महिमामडित दो भ समाज कारितभी 
आदलादित है उच्छे लोगो से 
त 1 
दिखाई देता 
केवल अपनादही 
हर व्यक्ति को 
बाध्य करता साथ चलते 
वह हर समय त इंसान ओर वृष 
सूखी मे जीने हर समय 
[४] 
टिका होता द 
पति-पत्नी सबध 
प्रेमपेटिके 
हर मौसम छ क्या वह कमी 
फरता हे अनुमव खिलखिला पाएगा 
मेरेमनका ओं की भाति 
© अ] 


जागरण केस्दर/छा 


प्रेम का दोता 
व्यक्ति के जीवन मे 
काफी महत्त्व 


(9। 


समञ्च आप 
एक दूसरे कोभी 
प्रम~-सहारे 


स्वार्थी आदमी 
सबको समञ्ता 
अपना शत्र 


त 


लक्ष्य होता दहै 
अपने से बाहर 


दूर की वस्तु 
| 


दिखाई देती 
हरियाली न कभी 
उसके दिल 


[9| 


रहता साक्षी 
हमसफर वृक्ष 
हर पल का 


[9। 


युवक हारे 
लेकिन यौवन तो 
कभीनदहारा 


त 


तौलता रादा 
दूसरो की नजरो 
व्यक्त्ति का मने 


त 


अधीर होता 
दूसरौ की नजो 
व्यक्ति कामन 


(9 


व्यक्ति बनता 
दुनिया का सेवक 
स्वयं को भूल 


¢ 


जोअग्निमेहे 
ओरदैजलमेभी 
व्यवित्त--भीतर 


(9| 
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दिखाई देती 
नागिन की तरह 
लवी सडक 


(४ 


आम आदमी 
जक्षत संकटो से 
सुरक्षा हेतु 


त 


क्या बविगाडा था 
तूने कदला लिया 
नासमञ्ी में 


८ 


क्यो करता दै 
दूसरों के सुख से 
ईर्ष्या मनुष्य 


|| 
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व्यक्ति का अह 
कर्तव्य निर्वाह मे 
वाधक होता 


© 


क्यो भूला व्यक्ति 
उसका जीवन है 
शक्ति का ऋणी 


त 


सफ़ल नहीं 
संकीर्ण भावना में 
रमनेवाला 


|; 


मालूम नहीं 
कौन नजर आए 
पथपेहमे 


(9| 


मिलता नहीं 
परिचित चेहरा 
इस गली मे 


(9) 


क्या पाया तूने 
छीन कर ही मेरे 
सुख-सपने 


(9| 


हयो सकता है 
दुख मेरी कथाएं 
लवी सुखो से 


त 


शाकाहार 





शाकाहार भी 
उत्कृष्ट जीवन की 
है एक नीव 








जागरण कं स्वर ८90 


विश्व शाति का 
सरल तरीकारै 
शाकाहार भी 


(9) 


पाए जाते है 
भोजन-तंतु ज्यादा 
शाकाहार में 


(9 | 


यह सच है 
हानिया नहीं होती 
शाकाहार से 


ति 


शाकाहार से 
फरैलने वाले रोग 
कानाम करौ? 


1 
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शाकाहार 


हिसा नर्हीहो 
न्याय पद्धति मे भी 
यहीसरीदै 


(०| 


घटरहेहै 
पाश्चात्य देशो मे भी 
मासाहारी ही 


© 


प्रचार करें 
शाकाहार-प्रसार 
गाव-नगर 


त 


शाकाहार ही 
शांति की स्थापना का 
उपाय अव 


(४। 


शाकाहारं भी 
उत्कृष्ट जीवन की 
है एक नीव 


[*। 


कम खातार्मँ 
पसंद-नापसंद 
मेरी अपनी 


(9| 


क्यो अधिकार 
बनाने का भोजन 
अन्य प्राणी को? 


© 


सर्वश्रेष्ठ है मांसाहार है 


भोजन पद्धति मे आतो के कैसर का 
शाकाहार ही मुख्य कारण 
[] जो व्यक्ति पर (1 
हिसा नही करते 
उसे हिसा क्यो ? 
कम हो जाती त हार्ट अटैक 
कैसर संभावना नहीं के वरावर 
शाकाहार से शाकाहार से 
[9] ठोस कदम त 
भोजन की पद्धति 
भे आदोलन 
कम होता दै | सस्ता पडता 
शाकाहारी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टिसेभी 
आत्त-कैसर शाकाहार ही 
ठ बड़ी तेजी से 2 
आहार पद्धति मे 
परिवर्तन 
पौष्टिकता है त उच्च कोटि के 
आम व्यक्ति के लिए अधिकांश खिलाडी 
महत्त्वपूर्ण शाकाहारी हें 
1 [| 
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गाँव 


गीय 8 88017752777712//775585171 
गोव आज भी 
जिंदा, हां जिदा दिली 
मुरञ्ञा गई 
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पीपल-पेड 
वरगद कीर्छौव 
उदास गव 


त 


रिश्ते-नाते व 
रोटी-वेटी के रुप 
करौ गोवमे? 


त 


गोव-दालान 
आज हैँ सिरहाने 
वदूके पडी 


त 


सूनी ओंखो मे 
सवाल ही सवाल 
नजर आते 


त 


गवि 


हवा के साथ 
चल देती आसमां 
धरा की धूल 


[ब 


सूना ओंगन 
लौट न सकता गौव 
डूबी न आस 


© 


जाने क्यो कोड 
गीत नहीं बनता 
दर्दकेमारे 


त 


गेवि-शहर 
जव भी जले. मरे 
वेकसूर ही 


हैसताथार्मै 
जिनके बल पर 
वोर्हैसी करटौ? 


(9 


गोव प्यारासा 
अभीभी याद मुञ्चे 
खेत-सरसो 


(9 | 


वह चेहरा 
अनाहत आश्वस्त 
अभी भी वही 

[9। 

जागरण के स्वर 94 


अव गौवमे 
लौटे, छोड़ शहर की 
चकाचौध को 


त 


गौव वही है 
पर इसकी मिट्टी 
भँ गध नही 


त 


नष्ट हो गई 
एकता-सदिष्णुता 
आजर्गौवमें 


ति 


पोखरी सूनी 
पनघट वीरान 
गौव का आज 


ति 
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गोटे पिछठतीं 
गंदी राजनीति की 
आजर्गौवमे 


त 


आज गंविमे 
दूघ के स्थान पर 
शराव छायी 


[9] 


मररहीरहै 
आज र्गौव की मस्ती 
एकता विना 


ति 


मौव आजभी 
जिदा, जिदादिती तो 
मुरआ गई 


(४ | 


पी गयार्गोवि 
रव खराविया ही 
शहर की भी 


(9 | 


कथे परसे 
वाला की चुनरिया 
उडीर्गौवमें 


(9 


गोव वही दै 
सद्भाव व रिश्ते 
नजाने कहँ? 


1 


&ै न करटी 
छायादैएकमस्त्रीकी 
हर व्यवितिमे 
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नारी कहती 
ने सुद खुदा वनो 
गमुजञेदेवी 


(9 


स्त्रिया निकली 
वजूद दूढने को 
चौखट पार 


(१ 


देहलीज के 
पार स्त्री, चोटे लगीं 
पुरुषत्वं को 


© 


जागरूक है 
अधिकारो के प्रति 
महिला आज 

८ 


जागरण के स्वा 


हरं चौराहे 
विज्ञापन मेँ आज 
नारी बिकती 


त 


होती खडी है 
किसी की परेशानी 
मे ओरतेदही 


(४) 


कदम रखे 
स्त्री बाहर. पुरुष 
नहीं चाहते 


(9) 


विडम्बना रै 
्मौगती स्त्री मर्दसे 
अपना हक 


(9 | 


स्री नहीं चुकी 
भूखे मह को देने 
मे स्वयं छाती 


नारी जीवन 
उसकी फलसफा 
समञ्ञना है 


त 


करीं न कहीं 
छायाहैएकस्त्रीकी 
हर व्यक्ति मे 


1 


रचनाम 


किसे 
£ सृष्टि की रवना त 
फिरभी दुखी न 
१ व्यथा कयाह्‌ 
[| 
नही चाहती थ| 
सिर्फ भोग फी 
वह वसतु 
पिघवा-पीड़ा 
पुलगती आगर सी © व 
ध. पाषाण कल ? 
प असलियत 0 
स्त्री की सामने होगी 
होता वेचैन 1. दहेज ओर 
वादलो के आते ही © ६ नायै 
परयसी-मन 
[ब राह वनाती [ब 
सर्णनात्मक नारी 
हिसा के बीच चे #& 
किसीके कानो [ध जीवन का चत्स मी 
्हुचती है कँ पुरुष माने 
आह नारी की ् 
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जनततर 


सत्ता किसीकी 
विरासत नहीं है 


र जनतत्रमे 
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ठगने लगे ॥ 
र ण 4 सारे मधुर स्वप 
ध प्खिर गए 
[| 
समने आप © 
अपनी जिम्ेदारी 
रष्हितरमे 
है सर्वोपरि ति 
जनता की सोच ही © त 
क प्ररनमाया 
[| 
बोले तो व्या © 
गुजर नहीं 
पानीसिरसे? 
काफी गिरी है 1 
र ण जलाएं सव ओर 
क # माल हम 
अदालत से (9। 
भले ही ष्टे, पर 
जन से कर? 
५ > न किसीकेहम 
न्याय बेचारा | रः 
त 


तयहो गया नेता अमीर 


जनतंत्र गिरना पर हमारा देश 
गधी के वाद आज गरीव 
ठ हो रहा आज [9] 
जघन्य अपराध 
सत्ता की आड 
लोकतत्रमे त दुःख बीमारी 
आज कुर्सियोँ श्रेष्ठ प्रजा मारी जा रही 
कों आदमी लोकतत्र मे 
[ब] नेता मानते 2 
स्वार्थ-सिद्धि का लक्ष्य 
अपनी जाति 
लोकर्तत्रमे त किसी देशकी 
हर प्रणाली-्भोति पद्धति बाहर से 
कमजोरिर्यो ठीक क्योहोगी? 
[ब चारोंअंगोने [ब 
दफनाया मर्यादा 
जनततर के 
दम तोडता 
क्या लोकतंत्र न जनतंत्र दिखता 
सदाम की हार से आजदेशमे 
बढ पाएगा ? 
(| 
[9] 
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हयो सकता है 


विक 
क सासे खतरा भी (सतो 
श येटी-दुकडे 
[| 
एक विशिष्ट (9 
जीवन पद्धति है 
श्सराष्रकी 
वावले आज । 
राजनीतिक दल @ व 
१ # सचे से आज 
[ब। 
नेताने किया [| 
की 
को मटियामेट 
रह गयी है (भ) ५ 
द, < नई दासता आज 
क देशी चेहरे 
= उठता जाता 
जनताको विश्वास (| 
जनतत्न से 
र ४ वदश्ति नही 
खेत का, जव काड़ ५1 
ही खाने लमे १ 
` [अ 
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रक्षा की जाती 


विचार स्वातंत्र्य की 
जनततर मे 
(ष 
तीव्रहयेरहा 
जन का आकर्षण 
अस्मिता हेतु 
होती जनता 
शक्ति का उद्गम त 
जनतंत्रमे 
त ध 
जनतेत्र भी 
स्वामाविक रूप से 
घनी के पास 
बढरहाहै 
सरकार व जनता त 
मै अलगाव 
[9| 
लुमाते रहे 
प्रतिनिधि सदैव 
वायदेसेदी 
देख रहा दै 
अपनी खुली ओंखो से 
जन सामान्य 
|| 
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कमन पाए 
मनोवल जन का 
सवाल आज 


(४| 


लडना होगा 
एक ओर युद्ध ही 
स्वतंत्रता का 


© 


तैयार होते 
प्रतिकार के लिए 
आज निर्धन 


त 


भेडो की भत्ति 
नहीं हो आचरण 
जनतत्रमें 


[४ 


बढ रहीदै 
घटनाएं देशमे 
भ्रष्टाचार की 


(9 


मुख्य प्रश्न है 
देश की एकता का 
व्यक्त्ति का नहीं 


[9 


कर्तव्य छोड 
अधिकारों की ओर 
लोग दोडतते 


त 


करौ सुनत्री 
सरकार. जनता 
कीबातोकोभी? 


त 


आजादी पायी 
देकर बलिदान 
परमिलाक्या? 


त 


कौन कहता 
देश का जनतन्र 
जीवित नहीं? 


[9] 


सत्ता किसी की 
विरासत नर्ही है 
जनतत्र में 


ति 


जनतत्नरकी 
क्या है असलियत 
जनने प्ूषठो 


त 


अधिकार का 
होता है जन्म सदा 
कर्तव्यसेही 


(9 


सबसे बडा 
लोकतंत्र हमारा 
चलान सका 


त 


उसे क्या मिला? 
जनततर पाकर 
जन हैरान 


(9 | 
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देशकेनेता 
जमाकर वैभव 
रखेगे कर्ो 7? 


(9। 


मजदृूरोने 
मौगाहक तो मिली 
हवालात ही 


(४, 


जनतन्न मे 
आज कहँ दिखता 
दूध का धुला 


[न 


मुञ्जसे पूष्ठो 
कैसेरभे काटतार्हू 
दिनि अपना 


त 
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चोती कोन सी 
बोलती सरकार 
लोकतत्रेमे 


[७] 


जनदेकर 
जन प्रतिनिधि को 
एेशो आराम 


(४, 


आसान नहीं 
बचाए रखना भी 
जनतत्र को 


त 


जन अक्सर 
पिटते ही रहे रै 
जनतत्र में 


त 


मजाक वनीं 
दुलमुल नीतियों 
जनतत्रमे 


9। 


यह ठीक है 
जनतत्र मे कमी 
फिर भी रठीक 


(9। 


होता नहीं है 
श्रष्टाचारी का आज 
बालभीर्वोका 


(| 


जिंदगी जीता 
चैनसेधन केवल 
धोटालेवाज 


[9 


जिसके पास 
पैसा आज, कानून 
उसकी मुट्टी 


त 


कटौ से लाए 
ईमानदार नेता 
वे प्रशासक ? 


© 


जनतत्रमे 
सोचने की मनाही 
नेताने कहा 


¬ 


के गिरेवां 
देश के नागरिक 
वे करटो खडे 


त 


मडरा रही 
विदोलियो की छाया 
हरक्षेत्ररमे 


[9। 


कमहोरहा 
जनता का विश्वास 
जनतेन्र से 


|| 


सवाल खडा 
नीति-नीयत्त पर 
सरकार की 


ति 


अव क्या वचया 
जनतत्रे की इस 
सरकार मे ? 


(9) 


मतदातातो 
भतिशील जीवन 
जीना चाहता 


(9 


आज हो रही 
भारतं की गिनती 
प्रष्टदेशोमे 


ति 
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जँचि ए्जँसी 
भ्रमित कर रही 
जनताकोभी 


1 


सरक्षण है 
प्रष्टाचारियो कोदही 
सरकारसे 


(१, 


भरोसा किया 
जनता जिस पर 
निकम्मे हुए 


त 


विदेशी क्योहै 
जनप्रतिनिधि की 
जीवन शैली? 


[| 
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जनतंत्रमे 
आज सारा समाज 
चैट गयाहै 


(9) 


दिनवदिन 
कटुता बढ़ रही 
दलों के वीच 


ति 


हनम होती 
लोकतत्र-मर्यादा 
छीटा-कसी से 


०, 


मजवृर है 
सच खडा आजे भी 
कठघरे में 


(9) 


लूट ले रहा 
देश की जनताको 
सेवनहार 


(४ । 


जोरसे ओर 
न वादे सेमिटता 
देशका दर्द 


(| 
राजनेता कीं 
गिरती साख, पर 


बचाए कौन ? 


© 


पडरहाहै तुम लो कुर्सी 


कटुता का प्रभाव परजनताकोदौ 
समाज पर दो रोटिर्याभी 
[१ त 
भ्रष्टाचारकी 
गंगा बहती यर्हो 
जनता मौन 
वचा केसे नारेसेनतौ 
दूती कष्ती को भँ त कुठ बदला है ओर 
चितायहीदै नचदेकतेरी 
[| 
राजनीतिक = 
उल्लू सीधा करते 
सभी पार्टियां 
सियासी लोग जारी गर्त 
कर रहे कुकर्म त देश का जनतत्न 
कूर्मीकेलिए सभाले कौन > 
(9 । 
= स्तासीन दै 
जो लहू पीते रहे 
इनसान का 
दंम छोडिए त सदैवठ्गा 
जगाए जनता को जन प्रतिनिधिने 
जौ सोई आज मतदाताको 
[१ त 
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संच कहना 
आज चाहता कौन 
जनत्त्रमे 
© हम लागे 
प्रतिनिधियों को भी 
सीधे रास्तेपे 
किसी दल को त 
सिद्धाते व नीतिया 
ही निखारती 
0 मिलते आज 
कोरे आश्वासन ही 
मतदाता को 
ओत-प्रोत है त 
नेता की अंतरात्मा 
भ्रष्टाचार से 
त कूरसीकेलिरए 
समञ्जौता करते 
आज के नेता 
जकडकर |*। 
वैठ गई जडता 
जनताकीही 
1 
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नेताकेलिर्‌ 
कालीन के नीचेहै 
लोक-कल्याण 


त 


सीखार्फे आप 
देश प्रेम, लडेजो 
कुर्सी केलिए 


(४ 


कौन सुनता 
आज का पूरा सच 
भीडतेत्र मे 


(9) 


मेरी नजरे 
वीमारियों पर भी 
जनतंत्र फी 


त 





ध 


(8 


खोल देते 
राच्येमनकेओंसू्‌ 
मन की गाते 
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खोल देते हैँ 
सच्ये मन केरओसू 
मन की गाठे 


त 


वेदना वही 
असहाय कदम 
उमडती जो 


(४ 


घुसं जाती है 
दहकती निगाहे 
मेरे भीतर 


१| 


ओसू वहाए 
सहमी सी जनत्ता 
भ्रष्टाचार पे 


(9| 
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प्रम केवल 
आओंखो ओर दिल मे 
वसता सदा 


स] 


मिलते जौँ 
धरती व आसमा 
प्रतीक्षा करो 


त 


पिधला जाती 
मेरी आह की गर्मी 
उसको अव 


[न 


ओस्‌ तो मानो 
स्त्री के पास गिरवी 
रखे होते है 


(9 | 


अखि्यौ प्यासी 
कैसे गा मँ मीत 
तुम्हारे बिना 


त 


होती रही दहै 
वक्त की ओखि पर 
ओँख मिचौली 


त 


मेरे शवपे 
वे रोर, आह भरे 
जिसके ओू 


(9। 


ध देतेर्है 
संच्ये मन के ओंसू 
मन की भे 
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खोल देते है 
सच्ये मन केर्गसू 
मन की गाठ 


।9। 


वेदना वही 
असहाय कदम 
उमडती जो 


त 


घुस जाती है 
दहकती निगाहे 
मेरे भीतरे 


9, 


ओसि वहाए 
सहमी सी जनता 
भ्रष्टाचारे पे 


(9) 
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प्रेम केवल 
ओँखो ओर दिलमे 
बसता सदा 


पि 


न 


मिलते जरह 
धरती व आसमा 
प्रतीक्षा करो 


9 । 


पिधला जाती 
मेरी आह की गर्मी 
उसको अव 


(9 


असू तो मानो 
स्त्री के पास गिरवी 
रखे हौते है 


त 


अचिर्यो प्यासी 
केसे गां मेँ गीत 
तुम्हारे विना 


त 


होती रही है 
वक्त की रख पर 
ओँख मिचौली 


।४। 


मेरे शवपे 
वे रोरठै, आह भरे 
जिसके ओंसू 


(४ | 


भगिने सफता 
असू कीदृदोकीजो 
निधिर्यो मेरी 


[9। 


वहादेतारहू 
अओ मे अपने 
सारेगमको 


(*। 


तलाशे हम 
दूसयो कीर्हैसीमे 
अपनी हसी 


(9 


मुर्दोकेरओंसू 
गहरे दुखमेदी 
गिर पतिरहं 


त 


दर्द गिटाया 
तेरे ओसूर्ओं ने ही 
यही क्या कम? 


(9 


जवसेगए 
नमी-नमी सी रहीं 
नजरे मेरी 


त 


अंखि खुली थीं 
पर मन की अखि 
वुद्गी-वुञ्जी सी 


1 


अपूरी छोडी 
कह रही कहानी 
अखि का पानी 


त 


पयो कहलाती 
यादे, यदि मिटाने 
से मिट जाती 


|*। 


अपनी अखि 
ओय कं सपने से 
ठुमजोडोतो 


त 


पोछ दे आप 
दूसरे के ओंसूको 
अपने हाय से 

(9 
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संक्षिप्त नाम : सिदश्वर 


पूरानाम : सिददश्वर प्रताद 

जन्म 18 मई, 1941 ई. र 

जन्म स्थान ग्राम+पत्रालय वसनियार्वो, जिला-नालंद 
(विद्यय) । 


` शक्षणिक योग्यता : एम. ए., पटना विश्वविद्यालय, पटना । 

विशेष योग्यता एस. ए. एस., भारतीय लेखा एवं लेखां 
परीक्षाविभाग 

सरकारी सेवा : भारतीय लेखा एवं लेल परीका विभागमे, 
36 वर्पो तक सेवा ' 

स्वैच्छिक सेवानिवृत्तिः वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से ' 
सन्‌ 2000 ई, मे स्वेच्छा से सेवा मिवृत्त “ 

प्रकाशित रचना : गद्य ओर पद्य की एक दर्जन रचना 
प्रकाशित 

अन्य रथनाँ > देश व समाज के ज्वलत मुदूदो पर एक सौ 
से अधिक रचनारपँ विभिन्न यत्र-पत्रिकाओं 
मेँ प्रकाशित तथा आकाशवाणी एवं 
दूरदर्शन से प्रसारित 

सम्मान : देश के विभिन्न सामाजिक एवं साहित्यिक, 
संस्थाओं से अवत्तक एक दर्जन से अधिक. 
पुरस्कारं से सम्मानित 

रूचि > समाज, साहित्य सेवा एवं पत्रकारिता 

सप्रति > संपादक, विचार दृष्टिः एवं राष्ट्रीय 
महासचिव, राष्ट्रीय विचार मंच 

संपर्क २ 1. शष्टि', 6, विचार विहार, यू-207, 
शकरपुर, विकास मार्गं, दिल्ली-92 
दूरभाष : 011-22059410, 22530652 
2. "वतरा, पुरन्दरपुर, पटना-800001, 
दूरभाष : 0612-2228519 


